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प्रकाशक का निवेदन 


(पूजाः णब्द ते श्ाजकल साधार्णत" भिन्न भिन्न प्रतिमाश्रो को फल 
पूल, जल, बेलपत्ती, नन्दन, धूपः, दीप, ऋरध्यादि त्रप्‌ कसना सममा 
आता दहै । इसके माथ श्रतेका व्योहार, श्राचार-पद्धपि ग्रीर उत्पव-अनुष्ठान 
भौ श्राकर निल्ल गये दै । पूजाके वाहरके ्रगकी तरफ श्रव हमारी 
टि इतनी श्रकृषठदहो गहईहै कि दम पएूजा कौ प्राण-वस्तु ग्रर्थात्‌ उसकी 
मरकत श्रभ्यात्म साघना प्रायः खो बैठे ई श्रौर प्रनाके स्थलो को वाह्य 
ग्राडम्बर एव तामसिक उत्सव-ञनुष्ठान मै प्व कर दिया है । फिन्वु 
वस्तुतः मारतेवपं मे वेदिक युग से लेकर दरत॑मान काल तक पूना एक 
जी.न्त श्रध्यात्म-साधना र्दी है। दस श्रध्यातम-साधना की धायसा श्रनेक 
समय फल्गु-खोत के समान श्रर्ट होने पर भी श्राज तक श्रविच्न 
मावसेचलीश्रारीदटै श्रौर्हमाय विश्वास है कि इसी के द्वार 
ही भारत का समग्र जातीय जीवन विधृत र्दा रै) श्राजकल के 
तामसिक मावावस्फने जो हमारी सत्य-दष्टि को टक लिया है इसको दूर 
करके श्रपने श्रापको साधन-जीवन मे यतिष्टित करने की इस समय विशेष 
श्रावश्यवता है | इस शुभ मंकेल्प मे उद्र होकर पञ्य भीस्वामोजी 
ने (जो श्रपना नास प्राः नहीं करना चाहते है, उसी से उनका नाम 
द्मप्रकाशित रप्व्रा गया €) श्रपने बन्धुश्मौ मे एक विक्चेषप प्रणाली दास 
पृजा का प्रचलन कियादहै) इस उदंश्य से उन्दने वैदिक काल से जकर 
नििन्न ममयो की श्रध्यात्म-साधना के ्रनुूल श्रनेक श्लोक सग्रह श्रिये ई 
द्र पन मावको प्रकट करने केलिए कुक श्लोको कौ स्चवनामीकीदरै। 
मुख्यतः दन श्लोका की श्मावृत्ति ह 1 पजा दै । इसके साथ पजा के विभिन्न 
स्तरा तथा मावा क श्रनुक्रू्ल कुं संगीत भी स्योजित कयि गये है | 
( सगत वगला माप्रा मे हाने क कारण इस पुस्तक मं नहीं दिये गये हैँ ) | 

शरीस्वामीजी की रचित श्रौ प्रचासति इस पजा म कुलु बातें षरिशेष- 
रूप से ल्य करने योग्य द ] प्रथमतः शीस्वापीजी कौ धास्णा है क्षि 


( ॥ 


यद पृजा-परणाली को$ नई वस्तु नदी दै । यद प्राचीन मास्त की सत्यपृ 
शरप्यात्म-साधना की धाया को श्रनुसस्णु कके रन्ी गह दे; केवल प्राचीन 
धाराको यथासम्भव वर्तमान समय के उपयोगी दना टिया गया ह| द्विरी- 
यरः वे बाह्य पूजाकेविरोधी नदीरहैतो मी वे मानसिक प्रृजाको प्रकृत 
साधना मानते ष श्रोः प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा कण्ते | द्य प्रजा सवदा 
मानसिक पूजा के सदायक एव परिपोपकल्पर्म ग्रहण करने वम्र दं। 

इस पूजा मे सवपिक्ता लदणौय वस्तु है इसका करम । जो श्लोक यहो 
एकत्रित किये गये द ये तस्ततः विद्धिम ्रन्यै श्रच्छैः श्लोकं का सग्रहमात्र 
नही है | इनके क्रमे एक श्रखड साध्रना-दृस्य ग्रन्त्िदित दै । साधना 
ॐ भीतर एक स्तरसे दृसरे स्तरमे तथाणएक त्वमे दृसरे त्व म 
ग्रग्रसर होने काएक विशेषक्रम है) यह क्रम श्रीस्वामीजौ न श्रपनी 
साधना ढागं श्रनुभूति से ललाम किया है। इसलिए श्रीगवामीजी 7 पूजा 
रम्यम प्रवेश कसे के लिए इसक्रमको हृदयंगम करना गा त्र्या 
पृजाके एक श्मगके वाद्‌ दूसरा च्रग श्रोर एक तत्र के बाट दूरता त 
कये श्रोर कैते शाता! जो इस पृजा को जीवनगत ( साधक ) वनान्‌ 
चाहते दै उनको इन पूजा-श्लोको करे भावार्थं के ग्रन्तर्भिदिति दम करम 
विशेषरूपे से ल्य करने की चेष्ठा करनी दोगी । पूजा मे ज विभिन्न 
त्च है- जैसे गुरु-इषट-मगवान तत्त्व, शक्तिनत्व, पुखषोचमतत्त्वः न्यास- 
तस्व, उपचार-समर्पण त्व, ग्रणामतस्व, विसजंनतस्व, इस्यादि--उनके 
रहस्यो को ऋ्रच्छी तरह सममे चिना पजा का प्रक्रत रदस्थ मनः म नदी 
श्रायेगा । उदाहरणार्थं प्रचलित विश्वासानुसार ब्रह्म, शिव, शिः इष्ण; 
परभृति श्रलग श्रल्ग परस्पर बियेधी तच माने जाते है कितु प्ररत तत्त 
समभ मे आजाने पर मालूम होगा किं विरोध तो करीं है दी नदरी वरन्‌ 
सब एक ही परम तत्व के विभिन्न प्रकाश ह । यदह तट लाभ होने 
पर ही सममः मेँ श्रायेगा कि शक्तित के वाद पुरषोत्तम त क्यो श्राता 
है । श्लोकों की श्नन्वय-व्याख्या के बीच वीच मे ये सत्र तन्व श्रोर्‌ इनका 
श्राप मेँ श्रभिन्न मेल सममने की चे की गई है। 


( 1५ ) 


साधन रदस्य का पृग विवेचन पृजा-श्लोको कौ श्रन्वयमूललक व्याख्या 
तथा सम्बधित शआ्ल्लोचना मे लिखना सम्भवपर नही हुश्रा । इसलिए एक 
दीं परिशिष्ट पील दिया गया है जिसमें ध्यान, जप, पररचक्रभेदः कुल- 
कुडलिनी-जागर्ण एव साधना के श्रन्यान्य गृढ रहस्या को यथास्षम्भवे सम- 
मने की चरको गहै । साधना के रदस्यो को पूणरूप से लिखना फ 
समश्भाना कमी भो सम्मवपर नहीं तोभी प्रकत साधक (सत्य के खोजी) की 
सुविघा के लिए जहो तक हेसका च्रामासरूप से इन रहस्यो पर प्रकाश 
डालनेकीचेष्टठाकी गईं है । इस विवेचन मे किसी पाडिवत्यमूलक श्राललो 
चना श्रथवा फूय्तकं में प्रवेश नदी भिया गया दहै, केवल सवसाधार्ण के 
लिए ्रहणयेःग्य च्रौर यथासम्भव सहज श्रौर सरल करने का प्रयहन किया 
गया है| 

ग्रन्ययमूलक व्याख्या के वीच बीच म जो संसत लोचना है श्रौर 
परिशिष्टमे जो विभिन्न तोका विबरण दै इनमे मेरे लेख श्रौर सामी 
जो'के लेख भिलेजलते द) इन विष्यो म मेरा उनसे एक मत होने के 
कार्ण दही प्सा किमागयादहै। फिर भी कीं कहीं पर केवल मेरे लेख 

द्वर्स चिद्व ( “--> ) के भीतर दिये गये दै । 

जिनके जिए यहं म्रन्थ लिखा गया है उनको यदि इस्ते श्रध्यास्म 
जीबन की प्रेस्णा श्रौर पथ-सधान लमदोतो हमाय उदेश्य सफल दोगा । 

मक्त-बन्धुश्रा के विशेष श्रनुरोध ने ( साताजी की श्रा को तृप्ति 
के क्लिएु ) प० श्राकार नाथ मुद्ूको इस पुस्तकका हिन्दी मे श्रनुबाद 
कुरे को बाध्य किया | इस काममेव्यय का इल भार उन्न लियाहै। 
इसलिए इस पुस्तक की विक्री से जो श्रय-प्रा्ि होगी उसके ्रधिकारी वे 
दीदि | इस पुस्तक का सव॑स्वत् उन्दी का दोगा । 


रए, सिग; वाराणसी । 
रासपूशिमा, सं° २०१४ श्रीगोपीनाथ कविराज 


मुख्ध 


मारत के प्राचीन ऋषि-मुनिरयो ने ध्यानवोग म पूणंशूप से समाहित 
होकर भगवान की ग्रात्म-शक्ति साक्तात्‌कार कोते ध्यानयोगानुगता 
त्रपश्यन्‌ देवाव्मशक्ति स्वगुरौः निगूढाम्‌” । तच शक्ति के स्वरूप श्रौर 
कार्यप्रणाली-निणंव की चेष्ठा ग्रारम्भ हू । इसके बाद उन्होने श्राविष्कार 
क्रिया कि शक्ति दी जीव-जगत्‌ की सष्टि-स्थिति-लय का मूलदहै। यदी 
शक्ति सव्र भीतर छिपी दृ सच्रो चज्लाती दै श्रौर सक्रे लिए जो कुड 
परोजर्वय 2 उमकी व्यवम्या करतौ है--“्याथातथ्यतोऽ्यान्‌ व्यदधात्‌ 
शाद्वतीन्पः समाभ्यः? | तत्र मालूम द्या कि शक्तिके धिना इमारी 
श्रौं देख नर्द सक्ती, कान सुन नरी सकते; मने चिन्ता नदी कर सकता, 
हाथ काम नई#कर सकते, पव चन्त नदी सक्ते श्रर प्राण जीवित नहीं 
रह सकता | शक्ति के ्रमाव से हमरे मौँ-बाप; माई-वहिन) बन्धु-बान्धवो 
का तथा हृमाय मी श्रस्तिखल्येपहो जाता) रर श्नुभवमें श्राया 
सिये शक्ति सथिदानन्दमयी दै शरोर वे हमको जीवित रखने र्मे, पूणं 
परिणति दान करने में तथा हमको ज्ञान, त्रानन्द; सुख, शान्ति, सौन्दयं 
शरोर माधुर्यंसे परणं विभूषित करने मेँ सदा व्यस्त ह । वे हमको पूरं 
परिणति दान करना चातो है श्रौर हमारी भगवत्‌ प्राति मे सहायक होना 
चाहती ई परन्तु हम सस्कासशतः शरोर श्रल्ञानता के प्रमाब से उनके काम 
मे आधा देकर त्रपने लिए समप्त दुः्व-कए की उत्पत्ति करते ई । इसके 
चाद श्ननुभवमें श्राया कि हम मानो श्रनारि श्रज्ञान के प्रभाव से श्रपने 
नन्द्य स्वरूप को भूलकर एक श्रप्राकृत श्रानन्द्‌ ' श से इस दुःखमव 
समारमेश्रापड़े) तवसे मों हमारे खरूप को जगाकर हमको अपने 


५ २ 


श्रामन्द धामे वापे जानेकेतिषएव्यस्वहो सदह मौक्या कभी 
संकीन का दुः स्न कर सकतीहै। तो भी व्रेमानुर्त मो हरि 
ऊपर बन व्यवहार नदी करना चाहती, हमसे ज्ञत्रस्दक्तो कोर कान नह 
कराना चार्ता । इदसाज्िर दमरि चार्यं श्चोर श्रानन्द्‌ की लीला फैला 
हु है । उनकी समस्त प्रति आनन्द का वेष धारणकर इतराय मन्‌ दरण 
करने मे व्यस्त दै । शब्दु-स्पशं-हूम-रस-गध हमको प्रलुभ्य कर मो ॐ देश 
मते जतेकीचे्करर्डे द! दमा प्रकत स्वह श्रनन्दमय दे । इम्‌ 
सचिदानन्दमय की सतान ई । चायो तरफ़ क्री श्रानन्द्-विमूति हमारे भीतर 
की भूली हू श्रानन्दे स्मृति को जगने की चेष्टाकर र्दी दहै। यथाक्रम 
तब इम श्रानेन्द्‌ के सिष्ट लुच्च द पडे शरोर चार्य तरफ श्रानन्द कौ 
खोज शुरू शे गई । श्रना के दोषसे हमायै पाचन-एक्ति लार दा मइ 
ह । श्र्थात्‌ हरी श्रानन्द रहण करने षी शक्ति जादी शी है। दोसे 
मौँ श्रपने प्रम श्रानेन्दं स्वरूप को द्विपाकर ष्मारे अहणयोग्य मौ.बाप 
मायहिन, पति-परनी श्रादि का स्प धारणक हमारे सामने उपश्थित 
हृ द शरोर दमार्‌ चार तरकर सौन्दयं माधुय चित्तु श्वि दुर ई। समी 
विषये मे शिदक-गुर की श्रावश्यकता हेती है| इष दद मों मशत्माश्नो 
का रूप षारणुकर हमारी अरहधयोग्यता बढाने कौ चेष्ठा करती ई । अभ्यादा 
लाकर ससस्य न हो अर्प इस कारणं मगवद्‌-विधान श्राविष्छत इश्रा 
श्रीर्‌ श्नुमवमे श्रयामि मौ एकाधार्मे शिघन मीर श्रीर्‌ विता 
भी | इम मौ क्रा विधान पालन के ही विधाता के निकट जा सकते 
है! तन वेदादि शाल श्रावित हुए, यथाक्रम मों की मूति नञ्गर मँ 
श्राने खरी, जिससे हम कमी भून जार्यकिं मोका बिधानं प्न 
करने मे सुख शरोर विधान घन करने मे इुःख-कष्ट है । दुग, काली; 
श्रादि मात्रमू्सियौँ दसी भावके योतकर्है। जीव मे पषले मयसेमां 
क विघान पालन कना बरार क्रिया, पिर धीरे धीरे सद्ररूपी मगबाङ्ख 
कै कंरणामय रूर दशन से श्राते लगा । | 
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दमाय म्बरूप श्रानन्द्मय है--इसीमे तो चासो तर्फ त्रानन्द की 
खोजन चक्तरदीदहै। जीप जो कुहक सोचताया करताहै उसका मूल 
कारण श्मानन्द्‌ है| श्रानन्द का ठीफ़ रस्ता दरद नहीं पाता श्रौर प्रलोभन 
के वश श्रनेक समय गतत रास्ते पर चलने लगता है। किन्तु चाहे वह्‌ 
समके यान सममे वह चाहता है केवल आनन्द | हमारे सव साघन- 
भजन शरोर कायकलाप के मू में यदौ श्रानन्द की खोज है ~ आनन्दमय 
विस्परत स्वस्य का संधान ललाम करना ( 10 1९90 1116 [08६ 
7224156 ) । मँ चाहती दै श्रानन्द देना, श्रानन्दं के रास्ते पर 
चलाना । दमारी देह तथा मनका प्रत्येक पप्माणु श्रानन्दकी खोजें 
लगा है। इस श्रानन्दकी तालमे बाधान देकर मोँके चलये हुए 
रस्ते पर चलना शौर ग्रानन्दल्लाम क्सनादी (मौके) स्र कार्यका 
ल्य है मोका उदर्य जानकरर्मोकौ इच्छा के श्रागे श्रपनी वित 
इच्छा को समपंत करना शरोर मौके पथ पर चलने के लिए इद्प्रतिज् 
होना दी प्रक्रत षदा दै! मंकी सगति मे चलते-चलते मोँकेसंग 
उनके श्रान्दघाममे प्रवेश ललाम करना ही साघनाका लद्यदहे। 
मोक श्मानन्दधाममे प्रवेश लाभ करने पर उनकी लीला दशंन करना 
त्रो९ उनको ्रानन्द्-लीला मे सहायक होना ही करत (मजनः है! साधन्‌ 
होता हे प्रवत्तक पीर साधक श्रवस्थामे, भजन सपरित होनादै तिद्ध 
श्मवस्था मे | साधक को चित्त को श्रुत्य करना होगा श्र मो इमारे शल 
चित्त को पूणेख से भरपूर करंगी । 

वस्तुतः भगवान की चित्‌राक्ति स्यदही भगवान की पूजा करती 
है । ये शि परिग्रहशफिके रूपमे अपनी पिय सन्तान को शपे 
धाममे ते जानेके लिए; उसको भगवद्‌-माव से परिभावित करने 
मे शरोर उसको भगवत्‌ प्रचि श्र्थात्‌ पृणता लाम क्ररने मेँ 
सवेदा व्यस्त दै । वे हमारे भीतर बेटी हई हमको यई परिणति दान 
करते के जिए क्रितनी सचेष्ट है इसको यथासम्भव जानकर श्परचे 
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जीवन तथा कायकलापको उसके अनुकूल करना दी दमारी परजा 
हे । जिससे हमारे कामना-वासना श्रादि शक्ति के कायंमेचाघानद्‌, 
हसका नाम है शुद्धितख ! ध्यान द्वारा हम मौका उदेश्य जानने की 
चेष्टाकरते दह शरीर उपलन्धि द्रवाय उसमे तन्मयता लाभकर श्रपने 
स्वरूप मे समाहन्ति है । हमारी पूजामोँ की पूजा की नक्रलमात् 
हे ! यद पूरपमघ एत नरमेध यज्ञ का त्व तुलनीय है । 


साधार्सतः भगवान श्रौर साधन-भजन के सतव्रन्धमेंजो ग्रविश्वास 
शरोर श्रश्रद्धा देरी जाती दै--विशेपनः शिच्निति सम्प्रदाय मे-उक्षकरे 
जिर हम हयी दायी ३ । हमारे भाव, वचन प्रौर कमको देग्वकर्‌ लोग 
भगवान मे विश्वास करने म लुज्य नींद्ोते। श्रानन्दमयर करे उपासकः 
को सर्वदा श्रानन्द मे रहना श्रौर सवर को श्रानन्द्‌ देते रहना श्रसयाचश्य 
हे} सशय श्रौर निरारा भाव नास्तिकिको ही शोभा देतादहै। जो 
भगवान तें विशाम करता है उसफो कोट श्रनुचित कायं करने की प्रत्रत्ति 
यरा सास नदीदहौना चाष्टिए 1 


दुः्ल की बातदैकिंजेोकदते दकि मं भगवान्‌ को नदीं मानाः 
साधन-मजनमे विश्वास नहीं करसताश्वे एकवार भी सोचकर नरी 
देखते किं पराचीन ऋषि-मुनि श्रथवा श्राधुनिक साघकगण भगवान 
किसको कहते है, उनका स्वरूप स्या है श्रौर उनको पानैका उपायक्या 
है । यदि भगवान हमारे जीवनधार्ण मै, उन्नति लाम मँ एवं पूणता लाम 
मे सष्टायक हों श्रोर साधन-मजन का यदी उदृश्यद्ो तो ^्साधन-भजन 
को नहीं मानता? कहना एक बड़ी मूखंता की बात होगी । जिसको {जानता 
नही" उसको कहना मानता नदीः यह बुद्धिमानी का लद््ण नहीं हे। 
भगवान यदि सचिदानन्द दो तो अपनी सताको सांक करना श्र्थात्‌ 
जीत रहना, ज्ञान लाभ करना तथा आनन्द लाभ करना--एक शब्द्‌ म॑ 
सत्ता, चैतन्य श्रोर ्रानन्द्‌ से पृणंतया विभूषित दोना--ौन नदीं चाहता । 
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हमारे भगवान एक देसी वस्तु ह जिनके श्प्रकाश से हमारे आप्मीय- 
स्वजन तक हमारे मुख मेँ श्राग लगाकर हमको तिलाजक्ति देने को बाध्य 
होते ह । “कुल जानता नही, मानता मी नही इस उक्तिमेमेरा 
्रित्व होना श्रप्यावश्यक दै । यहो से श्रसल भैः की खोज शुरू होती 
दै । इस भे के त्रनुसधान मे, विशेष विचार के पश्चात्‌, ऋषियों से 
एक स्थायी श्चार उत्तम भैः खोज निकाला है जिसका प्रकृत स्वरूप वाक्य 
शर मन के त्रगोचर है। त्यद्शी ऋषियो ने उनको सच्चिदानन्द रूप 
निर्घारिति किया है । वेद्‌ कहते दैकिवेनिगुंणमी दै श्रौर सगुण भी। 
वे श्रपनी शक्ति द्वारा जितना श्रपने श्रापको प्रकाशित करते द श्र्थात्‌ 
हम श्रपनी इद्दियोको शुद्ध श्रौर परिणत कर शक्ति की सहायता से 
जितना उनके स्वरूप को जान सकते दै, उसी छवधि तकवे सगुण ै। 
इसके परे उनका जो श्रज्ञात, श्रपररिचत श्रवा ग्रप्रकश भ्रंश है वह 
निगुण है । तत्वदशीं ऋषियों ने भगवान के प्रकाशाश को श्रवलम्बन कर 
उनको सगुण, सच्चिदानन्द, पुरषोत्तम, श्रादि माम से निर्देश किया है । 
जो शक्ति जगत्‌ के श्रनन्त वेचिश्य की, श्ननन्त सौन्दयं, माधुयं श्रौ 
लावण्य की तथा श्रनन्त शक्ति, ज्ञान श्रः श्रानन्द की मूल प्रखषण ह 
एवं श्रशेष कल्याण-गुण की खान है--दहम उसके श्रश श्रवा प्रतिषरिम्ब 
ह - वदी श्ननन्त शक्ति बीजाकार मे हमारे मतर सुत भावमे अवस्थित 
है। इस शक्ति को जागरित कर--श्नपने श्रापको भगवद्‌-माव से परि 
भावित कर) भगवत्‌-शक्ति युक्त होकर-भगवत्‌-प्रिय कायं साधनमें 
नियुक्त रखना दौ जीवन का परम व चरम उदेश्य दै । 


साघना क्ष्या है ? भगवत्‌-प्ापि श्र्थात्‌ पूणता ल्लाम करने का सहज; 
सन्दर श्रौर स्वाभाविक उपाय (€ 2581681, {€ 20 ॥1€ 
110105६ 11011:2} 12616 ९ 21211110 7६८0100 ) | जिससे 
हमारी शारीरिक, मानसिक श्रीर्‌ श्राध्यास्मिकर पूं परिणति लाभ हो उसी 
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कानाम साधना है) शरीर्‌ स्वस्थ, सश्रल श्रौर कार्यक्ञम हो, मन जान, 
प्रेम श्ररर श्रानन्द से भरपूर रहे; सव्र जवोको श्रपने प्रेमाखद्‌ भगवान 
की जीवन्त मृति जानकर सवके कलस्याणसाधन मँ हम सचेघ्र दा---यही 
साधना का द्ध्य है | साधना के सचन्ध्रमे लोमोकौ विक्रन धारण दूर 
हो जाने पर हपाग पिश्ास दै कि श्रविश्वासी नास्तिक मी साधन-मजन 
करने लृन्ध होमि | स्वस्थ शरीर शौर मन की प्रसन्नता कौन नही 
चाहता  मगवदू-विधान जान कर श्रौर उसके श्रनुक्रल चलकर जीदनमे 
उन्नति ज्ञा करना श्र्थात्‌ परमानन्दमे वास कसना दा साधन-भजन का 
उदेश्य दै! जा उन्नति श्रौर शान्ति ललाम करनेकी चेरा कर्तेद वे 
श्रलात स्पसे श्रीभमगवानकी साधना करते दहै अगर वे साधन त्त 
से श्रवगत होते तो सभ सक्रने कि च्म उन्नति एव परम शान्ति सदज 
मुन्दर श्रौर स्वामाविक उपायसे कैमेलाभकी जाए । शाल, गुद श्रौर 
्रितरेक की सहाग्रता मे जानना होगा कि मेरे जीवन कां प्रक्रत ल्य क्या 
हे, मेँ क्या करने श्मायारेः मेरे जीवन की चरम सा्थैकता कँ दै श्रौर 
म किस उपायमे पुं परिपिनि तथा परम शान्ति लाम कर सक्रताद्ं | 
पंडितोंने विशेषरूप से चिचार करके पता लगाया हे कि धन दौलत, 
स्वलन-बन्धु, भोगैश्वर्य, श्रादिसे जो सुख प्रात होतादै बह केवल 
मामयिक है स्थायी नदीं | श्स सुख से मन की प्रकृत प्यास नदी मिती । 
क्षियो ने जीवन मे प्रत्यत्त कर प्रमाणित क्रियादहै कि जीवन का चरम 
उदेश्य भगवत्‌-प्रा्ि है । भगवत्‌-प्ासि का श्रथंहीदहै पूणं परिणति 
अथवा चरम शान्ति लाभ कसना । श्रपने देह, मन श्रौर श्रात्मा के समस्य 
कायं को भगवत्‌-प्रा्ि के, पूणंता लाम के, श्ननुक्रूल करना दी हमारी 
साधना है । ज्ञान तथा ज्ञानी की सहायता से यह परम तच श्रौर इसकी 
प्रासिके उपायको जान लेना होगा श्रौर कर्म्ेत्रमे श्रपने जीवन दो 
उसके श्रनुसार चल्लाकर परम शान्ति लाभ करना होगा श्र्थात्‌ जीवन का 
उदेश्य सफल करना होगा | 
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साधारणत. साघन-प्रणालली दो भागो मे विभक्त दै-( १) साधन 
अवस्था के खिए्‌ शरीर (२) सिद्ध श्रवस्था के लिषए। 

साधन अवस्था-मगवान को--भगवत्‌-तख को--नित्यसिद, 
स्वयं-प्रकाश कहा गया है । साधन-मजन केवल्ल उनकी प्रा्ठि की बाधाश्र 
कोदूर करनेके लिए है। 

“नित्य सिद्र कृष्णप्रम साध्य कभु नय । 

श्रवणादि शुद्धचित्त करये उदय । ८ चैतन्य चरितामृत ) 

निमित्तम्‌ श्रप्रयोजकम्‌ प्रकृतीनाम्‌ श्रावरण-मेदस्तु ततः केत्िकवत्‌? 
( पतंजलि ) । श्रावरण ईै-- मलिनता, ग्रजानता, कामना, वासना, 
आसक्ति; हकार, निज सुख-प्पृहा, प्रतिष्ठा-मोहः च्रदि। समी सम्प्रदाय 
ने इनको दूर करने के लिए उपदेरा क्रियादै। जीवका काम केवल 
च्रावरण दूर्‌ करना दहै, तदनन्तर स्वयंप्रकाश श्रनेघ्ाप दही प्रकाशित द 
जाते हँ । इसीलिए स्नान, सयम, सावन-श््ञोक पाठ, सत्सग, पुण्य 
श्नुष्ठान; जीव-सेवादि का उल्लेख देखा जाता है । ये सत्र शुदधिततछ के 
छ्मन्तगंत है । इसके पश्चात्‌ धारणा, ध्यान श्रौर समाधि की श्रावश्यकतां 
होतो है । 

सिद्ध अवस्था -सिद्ध शअवम्था म सावन्‌-मजन के विप्न, वाघा 
न्रौ आवस्णादिके दूरदो जाने के पलस्वरूप सर्वत्र ब्रहम-दशंन लाम 
होता है । लीव-जगत्‌ भगवान की जीवन्त मृति हयो जते दै। तव सवंत 
ब्रह्म-दशंन, ध्यान श्रौर सेवा स्वामाषिक हो जाने के कारण सिद्धपुरुष के 
सव्र भाव, चिन्ता श्रौर कायं पूजा मे पर्णि हो जाते | मगवानको 
लीला दर्शन करना श्रौर श्रपने श्रपने श्रधि्सानुस्रार भगवतूलीला मे 
योग देना ही उनका एक मात्र कार्य श्नौर सधना हो जाती है } 'मक्कम॑कृत्‌ 
मत्परमो मद्‌भक्तः" ( गीता ११-५५ ) का भाव तत्र जीवन मे प्रकृत सत्य 
मूत्ति सूप मै दिखाई देता है । यदी पूना मारत के प्राचीन ऋषि करते थे 
श्रौर इसी पूजाम बृन्दावन की गोपि्यौ विभोर रहती थीं । भगवान को 
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छोडकरवे न कु जनतेये, न सोच प्षकनेय | मगत्रानकरे कायंके 
ग्रतिरिक्ति श्रोरव कुकर दही नही सक्ते ये) 

साधना के भीतर तीन तख शनुमव्रम श्रतिर्ह :-(१) शुद्धि 
(र) ध्यान श्चेर (३) उपलन्धि। शुद्धि-तत्र का उल्लेख श्रागे किया 
गया द| 

ध्यान करी सह्ययतासे श्रासदशन सुलभ होना है शरोर भगवत्‌- 
सवरप तथा उसकी कायंप्रणली श्रौर ज्ीला रहस्य श्रनुभव क्सनेकी 
योग्यता ल्लाम दती दै । इसके फलस्वरूप उपलम्धि का रास्ना खुल जाता 
दै । तय ग्रह्‌ श्रनुभवमेश्राने लगतादहै क्रि भगवान बाहर एव भीतर 
=, ०, ५, म ५ र 
बटे केसे लीला कर रहे है शरोर इस लीला का उदरश्य क्या है! इसके बाद 
साधक श्मपने कमं के द्वारा ध्यान से उपलन्भ्र भगवरत्‌-लीला के ्रलुकूल 
श्मरपने जीवन को नियन्वितत कर, स्वधमं पालन कर, इस लीला के सदहाय- 
भूत होता हे । 

जीव भगवान की विमूर्पि श्रथव्ा सतान-सत्ति दै) बाल--चोको 
सुरी न करके माजपको सुप्वी नदा किया जा सकता । सन्तान कौ स्वा 
हीमोँवबापकीसेवादै। दसीकलिए जीव के स्नान श्हरादिकरे द्राय 
विश्वरूप भगवान को स्नान-श्राहूसदि श्रपंसु करने दी व्यवस्था रै] 
दम शुद्ध श्रौर शान्त दोकर शीव के भीतरसे दी शिवका दशन लाभ 
करते ह । तच नीव-प्रेम मगव्रत्‌-प्रेन मं श्रौर जीव-सेवा मगवत्‌-पवा मे 
परिणत हो जाते द । साधक श्रपने ्रात्मा को सर्वनूतात्मस्प में त्रनुभव 
करता है । वह सत्रके मीतर श्रात्मदशंन करने की शरोर श्रासाको 
छ्मर्थात्‌ भगवान को प्रस्फुरित करनेकौ चेष्टा कसतादै। श्रपनी उसि 
प्व शाम्ति करे लिए. जितनी चेष्टा कर्ता है सबक्र सुख श्रौर शान्तिके 
लिए उतनी दी चेष्टा करे भिना नहीं स्ह सकता । साधक "परः किसीको 
नही समम्ता । उसके कोषानुसार जीवसेवा श्रार्मते्रा क दी नामान्वर 
हे । सज भूतो मेँ श्रात्मदशंन श्रात्मोपलन्वि, आत्मसेवा उसकी साधना 
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का उदेश्य है । वह सव्य-परतिष्ठा दवाय सव॑ श्रत्मदशंन, प्राण-प्रतिष्ठा 
दारा सर्वत्र भगवतू-लीला-रस वआ्रस्वादन तथा चआ्आनन्द-प्रतष्ठ द्वस 
श्रानन्द-रस मे बिभोर श्रौर समाहित रहता है श्रौर श्रपने श्राप विभोर 
श्रौर समाहित द्येकर सवको य्ह शआ्रानन्द्‌-रस श्रास्वाद्‌ करने की योग्यता 
प्रदान करने की चेष्ठा करता है | 

परकेत साधककी दृष्टि मे संसार भगवान का श्रानन्दधाम है श्रीर जीव 
वेध धारण किया हञ्ा शिव श्र्थात्‌ भगवान की जीवन्त मूति है । मालूम 
पडता है किं जसे भगवान हमारे प्रहणयोग्य होने के लिए ्राटमीय स्वजनों 
के रूपमे हमारे सामने उपस्थित हुए द । मो-बाप--ग्रन्नपूर्णा-विश्वनाथ ; 
पति--शिव, राम व कृष्ण , ल्री--पाव्त), सीता ब राधा; लडका- 
बालगोपाल ; लडकी--कन्या भगवती रूपमे दिलाई देते दै। सरके 
भीतर भगवान का ध्यान श्रौर दशन लाम करनेके लिए वह प्राना 
करता दै | सवको सेवा उसकी परूजामे परिणतो जाती दहै; जीवन 
मघुमय, काय साघनमय श्चौर न्द्र समाधि दो जाती है। 

“पूजाः--शरेषठ व्यक्ति श्रथवा तख के सा्निभ्य से शेष्ठता लाम कपना । 
८उपासना?--उपाश्य के स्निध्य से उपास्य के भाव से परमावित दोना, 
जेसे त्राग के सान्निष्यसे देह गमंद्ये जातीदै शौर बरफ़् के सान्निध्य 
से देह शीतल हो जाती है । किसो श्नाद्शं जीवन श्रथवा तस्व को सामने 
रखकर, धारणा) ध्यान श्र समाधि द्वारा उसमे तन्मयो जाना पूजा 
का उद्रश्य रै) जो किसी श्रादशं चस्ति को श्रवल्लम्बन केर श्रपने जीवन्‌ 
को त्रादशं-स्यानीय बनाने की चेटा करते ई वे चाहे मनेयान मानै, उस 
श्रादशं चस्ति की पूजा कसे है । 

'मुक्तिरहितवाऽन्ययाख्याति स्व-स्वरूपेणावस्थितिः?--दमारे शाल ने 
'सिद्धि को स्वरूपोपल्न्धि शरीर सक्ति को ्रन्यथा-ख्यातिरदित श्रपने 
स्वरूप मेँ श्रव्थिति का है । हार श्रपने ग्लेमेहै लेकिन श्रपने गलते 
की तरफ़ न देखकर हम दार दर्नेमे त्ये दै। कस्तूरी मग की नाभि 
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मे है लेकिन केस्तूरी-गन्व से लुन्ध हरिण गन्ध कीखोजमे पागह्धके 
ममान इधर-उधर दौदृता-रिस्ता दै ! बाम्तव मे ममान हमारे मीनर 
शई, उन्होकी शक्ति से स्वे काम षी राड, वे दही दमारे मतर 
कीलारत ई लेकिन हम भीतर की तस्फर न देष्वकरः उनको बाहर खोजने 
परते ह| श्रपने भीतर के दिये दरुए तको बाहरकी मूरतिमेंश्रागप 
कर) शालोक्त विधानानुततार साधना दवाय उनकी स्वरूपोपलन्वि कर, धारसा; 
ध्यान्‌ श्रौर सभापि द्वारा उनम तन्यता ज्ञाभ कर हम श्रपने भीतर के 
शद तस कादशंनलाम करते) जो सस्य हेते हुए भी श्रसत्य 
श्रथवा श्रसम्भवे मालूम होता था उस्म सत्ारोप कर उप्त सत्ेको 
प्रत्य करनी हौ हमारी साधना का उदेश्य है । सत्तया प्पूजाः ई वस्तत्र 
म विभ्मूत स्वरूप श्रथवां तत्व की पुनरूपलन्धि ( 2622111 0 109४ 
[शदरप8९ ) } 


श्रसाधक श्रवस्था मे जिनफे श्रनुगज्न होनातो दुर रा जिनके 
श्रस्िस्वे तक मं विश्वास नरह कर्ता भा, सदृशं ने श्रषना श्रादरशं जीवन 
सामने रखकर उनसे कु परसिविय कय दिया 1 तयश्चात्‌ उनके सानिध्य 
से श्र्थात्‌ उनकी ते्वोपक्लन्िं कै फलस्वल्म श्रपना श्रन्तर जितना-जितना 
उनके माष से भाषितेन क्षगा उतना षीय श्रश्चात रूपसे उनके 
श्नुकूकत हने ज्ञगां । श्रन्त मेँ देसा समय श्राया जत्र मै उप्त श्रादशं तसे 
मे समाति होने कै कारणं श्रादश का सारूप्य लाभकर स्वयं श्रादशंमय 
हो गया। जेोश्रसम्भव मालूमहेताया वहु सत्यमे परिणत हुश्रा। 
साधक साधना द्वारां श्ट ततमे समाहित होकर इृष्टमय हो जता है) 
५त्रह्मचिद्‌ बरह्ेत्र भवति" का प्रहृत श्रथ तमी सममे श्राता है| कोई 
त छन तक सिद्ध लीवन मेँ दृष्ट होकर श्रौर साधना दाय उपलं होकर 
मपे शीवन्‌ मे परत्यदीभूत न हो तश्र तक उस तत्स का वास्तविक श्रथं 
सममः मे नकं श्राता | 
। दौष्ठाके मन्न प्छ शब्दषहोतारह) श्ट के जीवन के भीतर उसका 
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श्रथ उपलब्ध होता हे) साधना द्वारा प्रव्येक त्वमे इष्टकी लीलां 
श्मनुभव करने के फलस्वल्प उसकी प्राणप्रतिष्ठा होती है! तवमंत्रकी 
सिदि प्राप्त होती है। 


वैदिक युग मे साघनाके लिए शिष्यको गुरुके घर जाना होता 
या | वयो रहकर शिष्य को गुरुके श्रदेशानुसार चलना होता था। 
इसके परिणामस्वरूप शिष्य समस्त उन्छृद्धुलता से रक्षित हु प्रक्रत 
स्वाधीनता लाभ करने का सुयोग पाता था | कारण, स्वाधीन का श्रथ है 
स्व के, श्रपने श्रात्मा के, भगवान के, मगवद्‌ विधान क श्रधीन होना | 
संयत शुद्ध शिष्य शाख, रुर श्रौर विवेक की सहायता से श्पने जीवन का 
ल्य निशंय कर, उस लव्य का पूणं विकास श्रौर खरूप सद्गु च्रथवा 
इष्ठ-तच्व के भीतर उपलन्ध कर श्रौर उसी च्दर्शाचिसार श्पना जीतन 
गठनकर, उसमे तन्मयता लाभकर, श्रपने भीतर बीजाकार मे निहित भगवत्‌- 
शक्ति को पूर्णं विकसित करने का सुयोग पाता था । गुरं शिष्य को स्वधमं 
तत श्र्थात्‌ पने प्रति कतव्य रूप श्माश्रमतचख प्वं समाज अ्रथवा जीव- 
जगत्‌ के ग्रति कतंन्यह्प वणंतसव ( [पठ ८० ऽ ०त [पक ६0 
ऽ0८1ल ) च्रौर उसकी साधन-प्रणाली उत्तम रूप से सममा देते ये । 
प्रपने जीवन मै भगवदृदच्छा जानकर स्वधम्मं पालन दवाय उस इच्छा 
को पूणं करने के लिएव्रतीशेने का नाम दही था ष्दीक्ताः | शिष्य गुर 
को--श्रपने इष को - शपे भीतर की बीजरूप निहित भगवत्‌-राक्ति कीं 
पूणं विकसित श्रवस्या समभता था | उनके श्रादश विकार जीवन गठनकर, 
उनसे तन्मयता लाभकर, टक उनके समान हो जाना दी उसकी सधना 
का रदेश्य होता था। | 

साधारणत. साधक्णण को तीन भ्रशिर्यो मे विभक्तं किया जार्ता 
है- ज्ञानी, योगी ग्रोर भक्त । ज्ञानी का प्रधान ल्य है व्रह्म मे तादा्म्य 
लाम करना, उपाय है आत्म-ऋअनात्म-तच का विवेक | योगी का ल्य 
है जीवात्मा श्रौर परमात्मा का मिलन साधन, उपाय है श्रपने को परमात्मा 
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से युक्तकर्‌ श्रनासक्त पलाकाक्घारदित होकर यजा्थं कर्मं करना । भक्त का 
लद्धय है सगवान से प्रेम लाभ करना, श्रपने जीवन मे भाव, वचन श्रौर 
कम दास भगवद्‌ इच्छ सफल करना; उपराय है भगवान को श्रात्मनित्रेदन, 
सर्वेत भगवत्‌-लीला की श्नुमूति, जीव-जगन्‌ कौ भगवत्‌ विभूति जानकर 
जीवकी सेरा करना | भक्तियोग मे फिर शान्त, दास्य, सख्य, वार्सस्य 
श्रोर सुर भावके साधक इति दै 

पूजा एक धकार का श्रारोप-ताधन्‌ ( पप) ऽप्650प ) है | 
पनी च्रनुशूति के श्रादश म श्रयत कर, उसक भीतर भगवद्‌ 
भाव क्र व्यान द्वारा मगवत्ता उपल्लन्व कर, उस भगवत्‌-तच्व-भगवद्‌ 
भाव--को श्रपने भीतर प्रस्फुटित कर--श्रनुभव कर -भगवदू-भःव से 
मरपूर हौ जानाद्वी पूजा का उदेश्य हे । मगवान हमारे भीतर है लेकिन 
ह्म उनको देम्व नदीं पाते । उनके ग्रहति में विश्वास कस) मन के ब्राह्म 
विप्यो सै द्या मर, कल्पना द्वारा उस्र भगवत्‌-तत्य का ध्यान करते करते 
बह वपा दुश्रा त्व न्रनुमव्रम श्रा जातादै। 

जो तस्व स्थूल दृष्टि स दिना नर्य देताः पिन्तासे धारणामे नदी 
श्राता उस क्त्र को उपलन्ध करने का एक मात्र उपाय यद है रि जिन्न 
उस तस्व की उपल्तन्धिकी है उनके उपदेशानुसार स(धन-भजन्‌ द्वारा 
उसके उपलन्ध्र करने कौ चेष्ठाकरना | श्रपरोकतदर्श की श्रनुभूतिको 
सत्य मानकर ही हमारा शास्र बना दै । हमारा ढ्‌ विश्वास है कि विज्ञान 
श्रीर्‌ टर्शन उसका खंडन न करके मबिष्यमे उसका मंडन करनेको 
बाच्य होये | इसलिए हम विन्ञान का बहुल प्रचार पसंद करते ई । दमारा 
विश्वास है कि भविष्यत्‌ मे एक समय श्रायेगा ज शिसित सम्प्रदाय 
हमारी साधन-पद्धति को विज्ञान-तम्मत श्रौर कल्याणप्रद समभकर साधना 
दारा सिद्धि लाम करते का प्रपतन करेगे। 

भगवान जगत्‌ सृष्टि करके सव्र सृष्ट पदार्थो के भीतर प्र्रेश कर 
गये । जगत्‌ का सव कायं उनक्रे सा्निष्यते, उनकी शच्छासे तथा 


( ११ ) 


उनकी शक्तिसेहोर्दादटै। जीवका श्रहक्‌।र उसके श्रौर मगवान के 
चीच मेँ श्राकर भगवान को देखने नदी देता श्रौर भगवान के सव कमो 
को श्रपना कहर, सब कमो को विकेत कर, भगवत्‌-लीला श्रास्वाद्‌ 
करने म--भगवद्‌-इच्छा सफल होने मे-- भगवत्‌-लीला च्रनुभव करने में 
चाधा देता है | परिणाम यह होता है करि ्रानन्दधाम ससार रूपी बदीश।(ला 
¢ ५ ¢ 
मालूम पडता दै, लीला कर्म॑-मोग प्रतीत होती दै; कमं मे बन्धन बोध 
द्रा जाता है; त्रत्मीय श्रनात्मीय हो जाते, श्रपना पराया मालुम होता 
है श्रौर जीवन श्रानन्द्‌ का स्फुरण न होकर एक दुविषरह्य बोकदहो जाता 
है | रज को कल्पित सपं के नाई हम नित्य-शुद्ध-जुद्ध-युक्त-तानन्दस्वरूप 
न्ये 
को श्रनित्य-मलिन-चस्त-मीत-ग्रशान्त-दुःखप्रपीडित समम्‌ वेठते है| 


जिससे भगवान शओरौर जीव के बीच का कल्पित श्मावरण दूर होकर 
स्वप्रकाश भगवान श्वाधितरूप से प्रकाशित तथा श्रनुभूत दो; जिससे 
हमारे जीवन मे उनी इच्छ प्रणं सफलता लाभकर हमारे देहादि को 
उनके हाथ के यन्त्र र्मे परिणत करे , जिससे हप श्रपने जीवन को उनके 
लीलास का स्फुरण--श्रानन्द का प्रकाश--श्नुभवकर जगत्‌ को 
्रानन्दधाम तथा जीवको वेष धारणं किया हूश्रा शिव समकर इमं 
उनका लीला-गस च्रास्वाद कस्ते करते उनके आनन्द मै विभमोर होकर 
उनमे तन्मयता लाभ कर स्के; यही पूजा का--साधनभजन का 
उदेश्य है । 


याद्‌ रखना होगा कि यह हमार जीव-जगत्‌ चरम श्रौर परम तस्व 
का विकास है| पुरषोत्तम की दे में यह तच पूणं स्प मेँ जीवनगत 
रथात्‌ सस्यमे परिणत हृ ह ( 21101716 21501064 -- 
^ 1091901 (00८56 ) । हमारे पुरुषोत्तम दुर्गा, काली, आदि 
ताति मूर्मियो के जीवन्त विग्रह है जिनके भीतर समस्त चरम तच 
जोत्रनगत ब सत्यम परिणत श्रा है। श्रर्थात्‌ वाकष्यमन से तीत 


( १४ ) 


तत्व कु श्रनुभकतरे्य { ग्रहयोग ) होकर श्रादशं गुरू बद्ष्ठसर्पें 
परिकल्यित श्रा दै) इन्दी पुमषोत्तम को श्रवल््बन कर चरम तत्व 
्मास्वाद किया जा सकता हे । 


तत्‌ षत्‌ 


+ 


ॐ 


संगलाचस्ण-यहोँ पूजा का सार श्रंश संक्षेपतः निर्देश कर 
शुभकाय मे मगवतक्रपा लाम के लिए प्राथना करनी चाहिषएः | 
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छ ॐ तत्‌ सत्‌ 


यह मत्र भगवद्‌-स्वल्प का द्योतक है । गीतादि शाखो म ॐ तत्‌ 
सत्‌ मत्र उच्चारण करके सत शुभकायं श्रारम्भ करने की व्यवस्था देखी 
जाती दै } ॐ तन्सत्‌" म हमे तीन शब्द मिलते द । इसमे (ॐ शब्द 
महिं पतजलि के मतानुसार परमेश्वर का वाचक दै--(्तस्य वाचकः 
अणवः? | अकार मगवान का पूणुखल्प प्रतिपादन करता है । यहं 
भगवान के सगुण एवं निस दोनो भावों के चोतक दै । श्रकार-उकार 
मकार, जाग्रत-स्वप्न-सृपुर्तिः स्थूल-सूद्धम-कारणः सृष्टि -स्थिति-लयात्मक ब्रह्मा- 
पिष्णु-शिव के द्योतक द! श्रधमा्रा नादर-निन्हु-कला स्तर तक--यदौं 
तक कि शुद्ध आत्मा की चित्‌-कला के स्तर तक. विस्तरत दै । शअकार-उकार- 
मकार सगुण भाव के एवं श्रर्घमात्रा निगुण माकी चोत्तक हाने के 
कारण श्मनेक लोग उकार शब्द्‌ को शिव-शक्तिकी युगल मूषि रूप 
म प्रण करते दै । 


२ पूजातन्स्य 


(उकारः मचत के साधन से हम्‌ चित्त का मेष्टंडस्थ मृज्ञाधार चक्र 
से स्यार तक ले जाकर निर्‌ ब्रह्म मे स्थिति ललाम करने के रदस्यसे 
परिज्ञात होने ई} इमे प्रकार कास्थान मूलाधार से नाभिस्थ मणिपुर 
तक, ध्टः-कार का स्थान नाभिसे ह्यस्य श्रनादृत च्क्रतक श्रौर श. 
कारका म्यान चछछनादत चक्रमे ललास्स्थ व्यानाचक्र तक दै | उसके 
ऊपर द्मघपाच्राकास्तर है) करंसी किमी सम्धदाय मे सहार के ऊपर 
भी क्रुलं स्तर बमन कयि गयेद किन्तु हम उन सनको प्र्वमाचाके ददी 
श्नन्तगंत मानते ई | 

ध्तत्‌, शब्द्‌ भगवान स्वरूपतः जोह श्र्थत्‌ जो श्रव्यं रदस्य 
उस निगुण, निष्कल, निर जन ब्रह्मत का देःतक दै । 

(सत्‌? श्ट भगवान्‌ जिस प्रकार प्रकटित; प्रतीत श्रथत्रा श्रनुभूत 
होने हं उम माव का ्रोतकर है] 


(2: उन्ारणु कर्‌ हम्‌ नेनि नेति' साधन कौ, पचकोश चिपक 
की, सहायता से भगवद्धाम ( सस्सार)मे जनेका श्रविग्नर लाभ 
करते दै । ततत्‌ः शब्द उश्वाग्ण्‌ से निगुण व्रहमातत्पर हमारे निकट प्रकटित 
होता है । इसके नाद्‌ शत्‌? शब्दे की साधना द्वार इम उपलन्ध करने 
हैकिब्रह्मदही जीव-लगत्‌ स्पे परिणत श्थवा विरर्तित द श्रथति 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" इस उक्ति का सारतत्व ग्रहण करने की योग्यता 
ल्राम करते ह । (तत्‌ः ज्र जीव-जगत्‌ रूप में परिणुत-विवर्तित श्र्थत्‌ 
अनुभूत होते दै तव उस श्रनुभूतिं मेँ शत्‌? श्रविकृत सत्‌-स्वरूप से चिन्दु 
मात्र भी विच्युत नहीं होते, वे प्रकृत सत्‌ स्वरूप मँ दी व्त॑मान ई यह्‌ 
तख उपलन्ध्र किया जा सकता है । 

कोदै को कहते ह “तत्‌ श्नुभूयते श्र इति त्वः एवं (सत्‌ श्रनु- 
भूयते श्रत इति स्व । तत्व एव सत्व-दन दोनो मै श्रधिष्ठित रहते 
हुए्मीभजो दन दोना मा्वोके च्रतीतर्दैवे ही हमारे मगवान्‌र्है, के 
दी हमारे इट द । वे विश्वातीत चरर विंश्वानग दोनो भावों के चयोतक ई} 
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८ॐ तत्सत्‌, एक वेदिक मंत्र है । तंत्रशाल्ल ने इस मं को बूत 
त्रादरपूर्वकं ग्रहण क्रिया है। खना जातादहै करि राजा राममोहन साय 
मपे गुर दरिहयनन्द से इस मत्र का रहस्य श्रौर साघन-प्रणल्ली जानकर 
मगध हो गए ये । 

४ ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चन्लुराततम्‌ ।)६॥ 

यह्‌ मच शरीभगवान का श्रस्तिस निस्सन्दिग्ध रूपसे निश्चित कर 
प्रमाण करता है करि यदह चित्त-शुद्धिमे सहायक है) क्षिगण॒ भ्रम) 
प्रमाद, हताश माव श्रौर कपटरदित थे | उनके वचन को दाशनिक 
पडतो ने स्वश्षठ प्रमाण माना है) वे जव कहते है कि भगवान दै श्रौर 
उनके मतानुमार चलने से वे मगवदशंन करा सकते द तब इससे बड़ा 
प्रमाण श्रो क्या ददो सकता है| 

वे कहते है-- तद्विष्णोः { उप्त सवव्यापी भगवान का ) परमं पदं 
( शरेष्ठ स्वरूप एवं तत्‌ प्रासि के उपाय ) सूरयः ( संयत तखदर्शी षि 
ग॒ ) दिवि (सवगम, कूटस्थ मेस्थित हुए) सदा आततं पुः इव 
पश्यन्ति ( विस्तृत चकलु के मोँति छवस्थित) विर्वतश्चन्लु स्प मे 
ग्रवस्थित, निस्तर दशन करते हं ) | यद्यो च्चन्तुः शब्द्‌ चकतुः कणु; 
नासिका, जहा, सक एवं मन; बुद्धि; आदि समस्तं इन्द्रियों का 
योतक है! श्र्थात्‌ वे मानो सब देख रहे है, सुन र्दे दै, जानरदे ईै। 
यह्‌ विश्वा पक हो जाने से कोई विपरीत कायं करने का साइस नदी दो 
सकता - इसलिए यह्‌ मंत्र चित्तशुद्धि मे सदायक है । 

श्रवा, दिवि ( श्राकाश मे) चन्ञुः यथा श्रातं ( नेच जिस प्रकार 
द्ननाधित सूप से ) पश्यन्ति ( देखते द ) [ रथेति-टौक उसी प्रकार 
देखते ह ] । ऋषियों का श्रपरोच्त दशन सुल जाने के कारण वें सवत्र 
भगवान की देष्वते ये| वे जव कहते ह कि दम भगवान के देखते हतो 
यदी भगवान्‌ क अ्रस्तिव का सवशर प्रमाण है | 

४: 


; पूजादन्त्व 


ध्विष्टु ग्रथवा परवरह्य के चारं पाद्‌ करपना क्रिये ये ईै--च्चतुष्पात्‌ 
सकलं त्र्यः | निगुण ब्रह्य के पाद्‌ कल्पना नषटीक्रियि जा सकते क्योक्गि 
वृह निरंश है । दन चार पादां मे से तीन पाद दिव्य श्रथवाश्रयृत है श्रौर 
कालनचक्र के श्मवत्तेन क प्रतीत द। केवक्ल एक पादसे ही समप्र परि 
वर्चनशीद्ध विश्व श्राविर्भूत द्रा दै श्रौर उसी के श्राधय श्रबस्थान करता 
ह | न्य प्रक्र से पृरत्रह्च ्रथवा परमात्माके दो पद्‌ श्रथवा श्रवस्थारप 
बता गै ट । दस्मे एक (परम पद कहा गया है च्रौर वृसा श्रपर 
पदः } यह दोन दी विष्णुपाद नाम से श्रमिदिव दै! रपर पदः तीन 
भासो म विभ है । इसलिए निम्नस्तर में तीन विष्युपद शास्र म वित 
ह । विक्रमः नाम कामी यदी तात्पये दे । ऋनरेद के “इद्‌ विष्णुषि- 
क्रमे तरेधा निदये पदं म॑मे विष्युके तीन पद्‌ का उल्लेव दहे 
किन्त दसम को भी परम्‌ पदः नहीं । विष्णु का अथवा परत्रह् 
कालो "परम पद्‌" है उसी को स्मस्फकर समस्त शुभकमे श्रारम्भ कयि 
नराति ‰ । दसी का माम विष्ु-स्नस्ण दे) इस पदमे क्सीने कभी 
परमेश कियाहैया नष्टं श्रथवा कर सकनादहेया नहीं यह कना कठिन 
डे } कयोप दिव्य तच्वक्ानी श्रथवा नित्यश्रुक्त पुख्ष इसका निरंतर दुर 
से दशन करते रहते दै--सदा पश्यन्ति । उनका दशन श्रविच्छिन प्यव 
श्नावर्यशात्य ह ! यदी वस्दुतः दिव्यचज्खु दै श्र्थात्‌ युलोक-वयाप्त श्रो 
प्रकाशमान चदु के समान दै । इस दिन्यचद्धुबत्‌ परम पद्‌ को मन दी 
मन स्मस्ण कस्ते दुप्प शुभकायं च्रारम्भ करना चाहिए । यह्‌ विरृवातीत 
एवं निर्विकलम शान्त मंगलमय श्रद्ेत पद हे ” 


कैः ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिताः मनो मे बाचि भरतिष्ितम्‌ । 
ॐ छ्माविरावीमं एधि, # न्नाविरावीमे एधि, 
ॐ च्ाविरावीमे एयि ॥२॥ 
मे ( मेस) बाक्‌ ( वाणी ) मनसि प्रतिष्ठिता (मन भे प्रतिष्ठित हो 
जलाय ) मे मनः ( मेरा मन ) वाचि प्रतिष्ठितम्‌ ( बाणी मे प्रतिष्ठिते 
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जाय ) } ्राविः ( हे निगु, निच्िय, निरंजन ब्रह्म ) श्वी; ( हे शक्ति 
युक्त सगुण ह्म ) मे ( मेरे मतर, मेरे प्रसयेक तत्व मे ) एषि ( श्रावि- 
भृत हयो श्रर्थात्‌ मेरे परतयेक तख मेँ प्रवेशकर, प्रत्येक तस्व को च्रपने भाव 
से परिभावितकर, श्रपनी शक्ति से युक्तकर, अपने प्रिय कार्यं साधनमे 
नियुक्त करो ) | 

मेरे वाक्य श्रौर मन्म कोई श्नन्तर न रदे। वाक्य श्रनुभूति को 
पकाश करनेके लिए है) शब्द्‌ की परावस्था मजो भावया वदी 
पश्यन्ती श्रो मध्यमावस्था मेदकर वेखरी स्प मे बाहर प्रकाशित 
होता है। इस प्रकाश मे" मेरे मन के स्वार्थ-संस्कारदि किसी प्रकार 
कीबाधानदं | मै मगवानके हमे एक यत्र के समान हो ज्ज 
उनकी संगति मे सेय चलना पसम साथकता लाम करे। मेस मनन 
क्रिया दुरा निर्णीत त दी मेरे वाक्य द्वारा यथायथ प्रकाशित हो । मेरी 
वाणी मेरे मन के श्रनुमूतज्ञान के श्रतिरिक्त शरोर किरी विषयपर न 
योते | याद्‌ रखना होगा किं वाक्‌-मन का मिलन साधित होने परदी 
स्वयप्रकाश श्रातप्रकाश करने का सुयोग पाते है| 

यँ वाक्‌ सतर कर्मेन्द्रिय का श्रौ मन सच ज्ञनेन्दियों का चोतक्‌ 
हे । मन मावकाश्रौर वाक्‌ मका प्रतिनिधि है। जो भाव मे, तख- 
ह्य मे, निवारित होता दै वदी कायं दवाय मूतति लाम करताहै श्रीर्‌ जो 
वाक्‌ द्वारा (भवम) प्रकट होता है बह श्रनुभूत त्त्वमे (भावम) 
प्रतिष्ठित दहता हं । मेरे मव श्र माव म कोद मेद्‌ नरहै। 

हे स्वेथ्रशश जव तक मेरी दृषटिशफि वम्दासय प्रकाश अअनुमबन 
कर सकेगा तत्र तक ठम्ाया स्वप्रकाशत्व मेरे श्रनुभव मे नदीं श्रायया। 
जगत्‌ मञ्प्रोति; ज्ञान, प्रम काश्रमाव न्दी श्रिन्तु न्व, श्रज्ञानी, अ्रपेमिक 
इसको उपलन्य नदी क९ सकता ! दे खप्रकाशः; ठम मुभे श्रपना उपयुक्त 
च्म घार बनाकर मेरे भीतर पूणंरूप से प्रकशित हो । 

हे निगुण निष्किय गिरजन्‌ ब्रह्म; ठम अन्रतक च्रपनी शक्ति से शपे 


£ पूजातन्त्व 


गुण से श्रामप्रकाशनकरो एव जत्र तक मेरा ग्रामा श्रपनी शक्ति 
श्रौर्‌ गुण द्वारा वमको रहण श्रथवा उपलब्ध न कर सके तव त्क तुम्हार 
होना न होना मेरे लिए वयव्रर दै । इसि म प्रार्थना करतार कि तुम 
प्रफशितहो, मेरे सव तस्थोमे वुम््ारी ज्योति च्रथवरा तुम्हारी शन्न 
द्मात्मप्रकाश करे, मरे सव्रता को च्रपने भावसे पररिमावितकरः श्रपनी 
शिश युक्तकर, श्रपनी इच्छा परर म, शरपने कायं साघन मेँ नियुक्त 
करे | 
ध्वाक्‌ मनम प्रतिष्ठित दोना श्रावश्यक है। तद्रूप मन भी वाक्‌ में 
प्रतिष्ठित होना श्रावश्यकदै। दमा होने से मन शरीर वाक्‌ एक दूसरे के 
सायक होने दै। वाक्‌ ज्र मनर्मे पतिष्ठिन होता है तत्र वाक्‌ सत्यको 
प्स होता है | तद्रूप मन ज्र वाक्‌ मे प्रतिष्टित हेता है तत्र मन भी स्य 
लाभ करता है| वाक्य भिन्न मन श्रौर मन का सकल्प च्रक्षम्मव है करयोकि 
पमी श्रवस्या कोट कायं कते का सामथ्यं नदींरहा। मन श्रथवा 
माव्रह्यीन वाक्यको मीतद्रप समम्ना चाहिए] वाक्य श्चौर मन च्या 
भात्रका सामंजस्य ही श्रादशं है । यह श्राद्रशं प्रा हौ जाने पर स्वय 
प्रक्श तच्च स्तः ही प्रकाशित होता है! चैतन्यस्वरूप परमातमा श्राविः 
ई श्र्थात्‌ स्वतः प्रकाशमान ई ! किन्तु हमारे निकट वे स्वतः श्रथवा परत. 
किसी प्रकार भी प्रकाशमान नहीं । इसलिए मेरी प्राथना है-े श्रावीः 
एषिः--मेरे निकट स्वप्रकाशतस प्रकाशित दो जाय । इसके लिए दमाय 
द्टि-संस्कार श्रावश्यक है क्योकि यदि हमारी देखने की शक्तिनहयोत्तो 
स्वयप्रकाश तत्व हम्मरे लिए श्रप्रकाशित ही रहेगा 1 
प्राथना- प्रातःकाल 
छै हे विश्वनाथ करणामय राधिकाले 

स्थित्वा त्वया सह संखं विगतश्रमोऽहम्‌ | 

ग्लानिश्च देहमनसोऽपि विनिर्मतामे 

प्रातः प्रयामि बहिरीश तवेव गेह ॥२॥ 
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हे करुणामय विश्वनाथ ८ दे करणामय जगदीश्वर ) रधिकले 
( राति मे) स्वया सह ( कुश्दारे साथ) सुखं स्थित्वा ( सुख से रहकर ) 
पहं विगतश्रमः ( मेरी क्लान्ति दूरहो गई) । च (ग्रौर) मे (मरे) 
देह-मनसः ( शरारश्रौर मन की) ग्लानिः त्रपि ( शिथिलताभी) 
विनिग॑ता (दृरहोगदईदहै) । दे ईश ( हे जगत्पति ) प्रातः ( अव 
प्रातःकाल , तव एव गदे ( ठम्हारे संपारखूपी रह मे ) बहिः प्रयामि 
( बरदिगत होता हूं ) । 

यह्‌ श्लोक भगवान की कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए निदि है। 
रातको विश्राम करके भगवान के सानिष्यसे देह एव मनकी सब 
क्लान्ति दूर दो गई शरोर शरन उनके आदेशानुसार उनके प्रिय कायं 
सधन के जिए ससार मे जाता हू - यह भाव सव॑दा स्मरएकर उनकी 


कृपादृष्टि ओ्रौर सहायता के लिः प्राथ॑ना करनो चादिए । 
गत रारि जब श्रान्त क्लान्त होकर मेने म्हारी गोद का श्राश्रय लिया 


थातो तमने मेरी देह की क्ल्ान्ति श्रर मन का श्रवसाद्‌ दूर्‌ कर दिया । 
अन मु ग्रपनी शक्ति से शक्तिमानकर, श्रपने सौन्दयं से भुषितकर, 
छपने भाव से परिभावितकर, अपनी सन्तान की सेवाके लिए शरि 
सचारकर, श्रपने संमारमे जनेकाश्रादेशा दो । माँ यशोदा जिस प्रकार 
पने ददय-गोपाल्न को तेयारकर गोचार्णं के सिएमेज देती थी तुम 
भी मुकर यथासम्भव उसी म्रकार श्रपनी उपयुक्त सन्तानरूप पे तैयार- 
करके संसार के कत्तव्य-साधन के लिए मेजदो । वैष्णव साघक इस 
असंग मे पूवगोष्ठलोला आस्राद्‌ करने कौ चेष्टा कसते ई । 


48 सेवात्रत जनदितं चरितुंच तत्र 
शक्रोमि येन भगवंस्तव किकरोऽहम्‌ । 
मां पश्य चालय विभो सततंच रक्त 
पूरौ भवत्वसुदिनं मयि ते शमेच्छा 19 (३ गर) 
भगवन्‌ ( दे भगवन्‌ `) ग्रहं तव फिंकरः ( मै दुम्हाय दास हू ); येन 
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( इस हेत्‌ ) जनदितं ( जीव का क्ल्याणप्रद्‌ ) सेवात्रतं ( सेवारूप बत » 
चरितुं च ( पालन करने मे ) तत्र ( बुम्हारे संसारमे) शक्नोमि 
सभयं होऊ ) मा पश्य ( मु देश्वते रहना ) चाल्य ( चलाना ) सततं च 
र्त ( सवदा रक्ता करना ) | मवि (मेरे द्राय) ते ८ वम्हारी ) शुमेच्छा 
( जीवदित साधन की मगल इच्छु ) श्रनुदिन ८ प्रतिदिन ) पूर्णा भवतु 
( पूणं सफलता लाम करे ) | 

प्र्थात्‌ मेरे जीवन मे तुम्दासे टच्छर प्ररं सफलता लाभ करे) दे 
मगवन्‌ , जीव दी वुम्हारा यथासवेस्व दै, जीव की सेवा के श्रतिस्कि 
तुमको देखने का, सन्तुष्ट करने का, प्रात करने का श्रौर्‌ के उपाय नीं 
यह मने श्च्छी तरह समम्हलिया दहै) श्रत मे जीवकतेवा को ्रपने जीवन 
का प्रधान व्रत मानकर ग्रहेण कर सक्ता द्र | 

याद र्त्रना होगाकि मेरीमों सव्रकीमोँदै, मँ के एक च्च्चेको 
भी त्च्छुकरेमौ कीकरपालामनदीकी जा सकती, नमोँका दशन 
सम्भवपरद्टो सकतादै। स्न्तानकीसेवाद्ी गु मौ कीठरपालामका 
सवेष उपाय दै । 


४ लोकेश चेतन्यमयाधिदेव श्रीकान्त विष्णो भवदा्ञयव 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियाथं संसारयात्रामनुवत्तयिष्ये ॥४॥ 


हे सोकेश ( हे त्रिलोकीनाय ) दे चैतन्यमय ( दे सर्वभूत मै चेतन्य- 
स्वरूप ) श्रधिदेव ( दे दे्राद्देव ) हे श्रीकान्त ८ हे सर्वशवर्याधिपति ) हे 
विष्णो ८ हे सवग्यापिन्‌ परमेश्वर ) भवदाज्ञया एव ( वुम््ारी ही 
दराज्ञानुसार ) प्रातः समुत्थाय ८ प्रातः उठकर ) तव प्रियाथं ( तुम्हार प्रिय 
कायं कने के 'क्ञिए ) संसारयात्राम्‌ श्रनुवन्तयिष्ये ८ संसार-यात्रा का 
श्रनुपालन कर्ूगा ) | 

भगवान जिस पकार च्रपने जगनीव के पालन द्वारा शपनी इच्छा 
सफल करने मे व्यस्त है, उनके अश शअ्रथवा प्रतिषिभ्तर होने के कारण 
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हमे मी उचित है किं हम श्रषनेज्लद्र संसार के सब्र कत्तव्य पालनकर, 
जीव के उन्नति-विधान मँ, मगवदिच्छा पूरण करने मे सहायक हँ | 


रः जानामि धमं न चमे प्रवृत्तिः 
जानाम्प्रधमे न च मे निवृत्ति. । 
त्वया हपीकेश हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।।६॥ 
ग्रह (मै) घमं जानामि (धमं को जानता हूँ- सुते क्याकरना 
उचित है यह जानतार्हू)न चमे प्रवृत्तिः ( लेकिन उसमे मेरी प्रडृत्ति 
नहीं होती ) श्रधमं जानामि ( श्रधमं को भी जानता दू--मे क्या करना 
उचित नीह यहमी जनता) न च मे निच्र्तिः ( लेकिन उससे 
निवत्त नहीं होता) । दृषीमेश ( दे इन्द्रिय-नियामक--दन्दिणे जिसका 
आदेश पालन करनेको बाध्य हं) हृदि स्थितेन त्वया (मेरेद््दयमे 
स्थिन वुम्दारे दवाय ) यथा नियुक्तः श्रस्मि ( जिस मावमे, जिस कायंमें 
नियुक्त होता हू ) तथा करोभि ( वदी करता हू--यद मै सममः सक ) | 
दे भगवन्‌ , ठम श्रन्तर्यामीरूप मे हमारे हृदय मे स्थित हुए हमको 
-वक्ाते हो ! टम श्ह्‌कासरश तुमको चाल्लकरूप मेँ ्रनुभव नही कर पाते । 
तुम हमारी श्रव में उंगली करके ( स्पष्टतः ) हमको दिखा दो कि हमारा 
ग्रहंकार जो करना चाहता है वह नदी कर सक्ताश्रीर जो नदी करना 
चाहता है बह श्रनेक सपय कर वैता रै, इसलिए बह हमारे कमं का 
कत्ता नदी है} तुम्ही कर्मके प्रकत कत्ता, हमारे प्रकृत चालक दयो, कमं 
केवल हमारे दवाय कासि हो रहा रै, हम केवल कमं के निमित्तमात्र ईदै-- 
यह्‌ तत्व हमे समम्ाकर श्मात्मनिवेदन के पथ पर चालित करो । यदं 
संसार भगवान्‌ का ससार है । भगवान जगजीव दवाय ग्रात्मप्रकाश करने 
ये व्यस्त) वेदी प्रक्रत कर्ता है । जीव जिससे वृथा करेत्वाभिमान के 
वश होकर मगवतूप्रिय कायं साधनसे बवाधान दे इस हेतु यदौ प्राथना 
की गई है। 
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धर्माधमं ज्ञान जीव कौ निश्चयी दै तथापिं वहं घमे मे प्रहृत 
एव च्म मे निच्रत्त नहीं हो पाता क्योकि वह दुल एव परघीने दै । 
श्रन्तर्याभी उदके दव्य मे उसको जिप्न प्रकार निरोग कसते दह वह करने 
के लिए त्राव्यहै। 

रात्रिम विश्रानक्रर मगवान करे सदित श्रभिन्नभाव से श्रानन्दा- 
स्वाटन्‌ एव ऋन्ति श्रपनारसुकर, उन्दके ्रदेयानुषार, उन्दीके 
प्रियकराय साधन के निष्ट उनके पिशाल्ल ण्म जाता दू--यदह मात्र 
सव॑दा मने र्वनाद्गा | दस यात्ाके मूलम भगवानका अदेश 
है, यह धाग्णा दद्‌ दौ जने ते संसास्यात्रा से भगवत्‌प्रीति सिद्ध 
होजातीदहै) जीवका याव्रारम्भ के पूयं यादस्छने की चेरा कस्नौ 
होगी कि बह भगवान का द्‌स-स्र्य है प्य उनी के नि्द॑यानुसार जव- 
सेवा श्रौर जगत्‌ का हितमावन करने उद्यन दूना है! भगवान की 
पादि श्रौर शुमेच्छा उमको इस महत्‌ कायं मे सदा्रता करेगी कर्याकि 
वे जाव के चाल? एव पिप्रति के समत्र सरन्तुक ६“ । 


प्राथना--सायं काल 


&‰ च्माज्ञापितस्य च पुरा जनसेवनाय 
जातं प्रभो मव्रबने रमतः प्रमादात्‌ । 
देहे मनस्यपि च मे मलिनसवमीश 
येनावसीदति महेश ममान्तरात्मा ॥३ (क) ॥ 
प्रभो ( दे श्रनुग्रह-निभ्रद कर्ता ) ईश ( दे शक्तिमान चालक ) मेश 
( हे ईश्वरौ के ईश्वर ) पुरा { पदिज्ञे ) भववने ( सक्षारसूपं; वन मे ) 
जनसेवनाय ( जीव की सेवा कायं मेँ ) भ्रमतः (भ्रमण कसते करते) श्रा्ञ- 
पितस्य मे ( म्री ग्रनमतिप्रा्न मुम्पमं ) प्रमादात्‌ ( प्रमाद्‌ के कार्ण ) 
देदे मनसि श्रपिच (देह श्रौर मनम) मलिनत्वं जातं ( मल्लि" 
उत्यन्न हयो गड हे ) येन (जिकर द्वारा ) मम त्रन्तरासा ( मेय श्रन्तरत्मा ) 
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छवसीदति ( श्रवसादग्रस्त हो गया है श्रर्थात्‌ सीकर तरह से मुभको चलाने 
मे, मेरं भीतर से मारित द्येने मे, श्रषमथंदहो गया दहै । 
मे जगजीव की यथाशक्ति सेवा का श्रादेरा प्राप्तकर धर से बाहर गया 
था। इस श्मादेश पाल्लन करने मे प्रताद्वश श्रतेक अुटि.विच्युति हो गदं 
प्रौर देह व मन मे मलिनता त्रा गई--इसकरे च्पनोदन के किए मै मन 
ही मन प्रार्थना करतार । श्सन्व्या समय कमस्थल से समागत सन्तान 
को फिर निर्मल कर गोदे स्थनदो। हे प्रयु मुके पने चर्णोमे 
स्थान दः] 
&‰ सन्ध्या समागमम मम जीवितस्य 
ज्ञास्वा च मे जिगभिषां तव सन्निधाने । 
प्रत्ताल्य ध लिमलिनं तनयं स्वकौय 
क्रोडे नयाश जगदीश कपािधान ॥४(क)।, 
प्रहो ( दाय ) मम जीवितस्य ( मेरे जीवन की) सन्ध्या समागमम्‌ 
८ सन्ध्याहो गरं है) | [ यह ] तय सनिधाने जिगमिषा च ( श्रो व्दारे 
पास जाने की इच्छा) ज्ञात्वा ( जानकर) जगदीश (दे जगदीश) 
कृपानिघान ( दे कृ निधान ) धूलिमलिन ८ धृल्ि से मलिन ) स्कीयं 
तनय ( श्रपनी सन्तान को ) प्रत्ताल्य { धोक श्र्थात्‌ निमेलकरके ) श्रा 
( शीघ्र ) क्रोडे नय ( ग्रपनी भय गोद मे स्थानदो )। 
तुम्हारी रच्छानुसार ससार मे खेलने गया था लेकिन तुम्हारा श्रादेश 
लघन करके, भ्रम-प्रमादवशतः, बुद्धि के दोषे, संस्कासश देह ओर 
मन को मैने श्रपवित्र कर डाल्ा। इसके फलस्वरूप मेय ॒श्रात्मा तक 
्रवसाव्ग्रस्तद्ये गया दै | अव सध्या हो गई हैश्रौरमे श्रव वुष्दारे पास 
जाय भिना नही रह सकता । मे वुश्हारी ही सन्तान ह तुभ सवेशक्ति- 
सम्पन्न एवं कृपानिधानहो, संतानका दुख सदनं करने मे असमथ 
हो । दया करके मेरो सब मलिनता दृरकर से श्रपनी श्रभय गोद्‌मे 
स्थान दो। 
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प्रातःकाल श्रकार्यतते कायं कीतरफ, मौकी गोद से संसार की तरफ़, 
गया था सायकाल कार्यस श्रकाय की तरफ, विध्रामकी तरफ, मोँकी 
गोद मै जानाष्टेगा | सव्या समय साधर शन्द-सशादि द्वायामोका 
प्रात्राष््न श्नुभवकर उनक्रे निकट जाने कौ व्यस्त होता है) इस प्रसमं 
म वैष्णो की उत्तरगोघ्लीला श्राम्बादनीय रै} हमारी इद्ियोकोगो 
रूपम निर्देश ध्य गया ई-- यावः इन्द्रि्ाणि" | इन्द्र्यो हास 
विषय-गरहण को मी कित्र प्रकार भगवलूमानितय प्रर उनकी क्रृपा से पूजा 
म्‌ परिणत सिया जा सकता यदी त्ख गोचारगल्लील्लाके भीतर 
प्रकारित श्वि गयाडईै। प्राचीन ऋका लद था सवर ग्रात्मीय- 
स्वजनों को--यरहोँ तक्र फि सवंजीवको भगवत्‌िग्रह्‌ म, सव काये के पूजा 
मे शरोर सध चिन्ता को ध्यान मे परिणित करना तथा भवासुदेवः सवमिति" 
तत्व हृदयंगम करने के लिए सर्वभूत म भगवद्शन एवं भगवान मे 
सर्वभूत दर्शन कने की योग्यता लाभ कना | “र्वृ खल्विदं बरहा स 
इदं श्र्थात्‌ समस दृश्य पदाथ धमार माव णु के प्रह्लस्लरूप छमसः 
बन्दर शरोर मयुर एकर भगवान मे पर्यवरमित होने दै । जगत्‌ म भगव- 
दशन श्र्थात्‌ जगत्‌ मेँ एकमात्र मगवतूसत्ता पुशेर्पर मं वियजमानं रहते 
हुप भी उनका दशनन कर पानेसे उनके बदले द्रष्ा के स्कारः 
श्रासक्ति श्रौर श्रज्ञान के पलस्वरूप जगदुशंन साधित हो जातां ॥ 
भगवान सें वस्ततः ये सब मलिनता नदी रद्‌ सकती । दमारी चित्तशुद्धि के 
फलस्वरूप सच दृश्य पदार्थं क्रमशः श्रधिकाधिक सुन्दर शरीर मधुर स्प धास्ण 
करते ह श्रीर्‌ चरन्त म मगवान मे पर्यवसित होकर “सव स्वल्विद्‌ ब्रहम” 
महावाक्य को साक कस्ते र । व्रजगोपियो के वल्लदस्ण ्रर्थात्‌ श्रह्नना- 
वरण दुर होने ॐ परिणामस्वरूप उनके लिए स्वरूपतः कृष्णदशंन श्रौर 
तश्चात्‌ सर्वभूत मे कृष्णएटर्शंन सहज, सुन्दरः शरीर स्वभाविक हो गवा या । 

छचज्ञता प्र काश स्वस्तिवाचन ( सबको सन्तुष्ट करके शुभकायं 
मेँ सचसे श्राशीर्वाद प्राथना करना ) :-- 
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«मनुष्य जन्म को प्राप्न होकर नाना प्रकार की शक्ति एव सहायता 
नाना स्थान से स्चारकर जीवन के पथपर श्रग्रसर होना ह्येता है) 
कहै भी दूसरे की श्रपेन्ता कयि यिना केवल श्रपने बल्ल पर नही चल्ल 
सकता । इसलिए सबसे प्राप्त उपकार को स्मरण॒कर यथाशक्ति सवके 
ऋण को शोध करना होता है! उपकार को स्मरण कसनेसे दी उपकारी 
के क्ण से मुक्ति लाभहोतीहै श्रौर साथ साथ श्रपना श्रहभाव भी दमन्‌ 
होता है एव चरि मे नम्रता श्राती है। गुस्वगं से ज्ञान, माता-पिता से 
देहलाभ, आतमीय-स्वजनेः श्रौर बन्धुबान्धबो से पाथिव उपकार, जगजीव 
स सुद््म श्रौर श्रदश्य सहायता, देवगण से शक्तिव सम्रद्धि, सक्लेपतः 
विश्वरूप परमात्मा से प्रयोजनानुसार सव कु प्राति होती दै । इसलिए 
व्यष्टिमाव मे स्रको प्रथक्‌ प्रथक्‌ शरोर समषटिमाय मे परमात्मा को श्रभिन्न- 
रूप मे कृतता निवेदन करनी होती है । 

उपकारी का प्रत्युपकार कस्ते की चेष्ठा करना श्रन्ततः उसके उपकार 
का स्मरण करना ्रर्य-धर्म का एक प्रधान श्रग था। उनका हद्‌ भिश्वास् 
थाक्रिंजब तक प्रथिवी पर एक भी जीव उनसे सन्तुष्ट रहेगा तब तक 
उनका भगवद्धाम मे प्रवेश करना श्रसम्भव है} सव का ऋणए शोघ करने 
के लिए, सबको सुखी कर्ने के लिए; उनको बार बार मूल्लोक म आना 
पड़ेगा । स्वस्तिवाचन, पंचमहायन्ञ, इत्यादि कण शोध करनेकीदी 
व्यवस्था ह । प्रस्येक शुमकायं के पूवं सव देवताश्रोको, सब जीवौ को 
ग्रावाहन कस्ते की प्रथा थी । इसके बाद तपण; श्रद्धाजल्ति, इत्यादि दास 
भगवान से सव जीवौ के चलिए-- य तक की पापी-तापी के लिएभी- 
कल्याख॒ प्राथनाकेर सब जीवोको युखीकर, सव्रके मुख से स्वस्तिः 
छर्थात्‌ प्ुम्दारा मंगल हो, ठग्दासया शुभकायं निर्विघ्न सम्पन्न होः यह्‌ 
वचन कहूताने की व्यवस्था थी } स्वस्तिवाचन---सुः श्र्थात्‌ (मंगल; 
धग्रस्तिः श्र्थात्‌ देया हवे--यह्‌ क्रिया घ्रायंसम्यता को सवेशरेष्ठता का 
का प्रमाण है| जिन्दोनि ज्ञान प्रचार किया है वे सब हमारे गुर्वगं में है । 
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प्रासः सञम्‌, बन्बु-वान्धव तया सवर जीर्ना के निकट हम चिरकृतश ह । 
भगवान; भगवत्‌-विमूतिस्वस्प देषतागणु शरीर जा हमारे प्रियका 
साधनम निघ्रुक द उनको नमस्कारकर उनके निकट छतद्घता पकाशकर 
उनेका श्रादेश लक्रर समरः एुभक्राय किये जते ये| 
८ = गुखभ्या नमः ॐ वान्यवेभ्यो नमः 
ॐ जीवेभ्यो नमः ॐ देवेभ्यो स्तः नम 
< विह््वरूपाय परमात्मने नमः । 
अयमार्मः शुभाय मवतु ॥५॥ 


ॐ गुरुभ्यो नमः [ जिनसे हमनं प्रत्यक श्रथवा परोक्त ज्ञान लाभ 
क्रियादि ] ( उन सव गुरश्चा को नमसकार ) ॐ वान्धवेभ्या नमः ( माता, 
पिता, भाई; बन्धु दृव्यादि वान्धर्वो को नमस्कार ) ॐ जीषेभ्ो नमः 
( पद्य लीव को नमस्कार ) ॐ देवेभ्यो नमः ( देवगण को नमस्कार ) 
ॐ पिश्यस्यात्र पम्मात्मते नमः ( विद्वस्पे परमात्मा को नमस्कार )। 
अपम्‌ ( यद ) श्रारम्मः ( श्रनुष्रान ) शुभाय ( शुभ के निमित्त) मवनु 
(शेते) ॥ 

जिससे हमाग यह शुभकरायं निर्विघ्न परिसमाप्त दा इसके लिए कृषा 
करके हमक श्राशौर्वाद दीजिए } याद रखना होगा करि परमात्मा की क्फ 
हमारे ऊपर स जीर्वोके द्वारा चरित दोणी दै। ( यद्य पक बंगला 
भजन है ) | 

इस स्थल का सगीत साधक की माँ के निकट प्राथना का दयोतक दै । 
मो, वम मुभको श्रपने रुण श्रौर भाव से परिभावित करदो! मेँ दुम्री 
श्रादशं सन्तान म परिगरित होकर उत्तम पुरुष की श्राराधना कलने की 
योग्यता लाभ करे । इतने दिन तुमको--श्रपने स्वरूप को- भूलकर 
संसार मे भटक र्हा था) यहं भूज्ञ कैसी कठिन व्याधि है यमी नरह 
समभता था । योघशक्ति सम्पूखंतः लोप हो जानेके कारण दुःख को 
दुःख करके-श्रमाव को श्रमाव करके--मी नर्यं समम्‌ पाताथा। 
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अव मगवत्‌-करपा से बोधशक्ति कुछ जागरित हई है शरीर समभ में 
प्राने लगा है कि स्वरूप-विस्मरति कैसी कठिन व्याधि है । इसलिए अब 
दस व्याधिको दूर करने के लिए मँ से विनीत प्राथना मन मे उठती 
दै। मोँने मेरी प्राथेना श्चंगीकारकर मेरी व्याधि इतनी तकं दूर्‌ कर दी 
दै किं मातु-विष्परति ( श्राव्मविस्मृति ) कैसा कठिन रोग है यह उपक्लन्धि 
मे ्राने लगा दहै) इसलिए श्रव यह प्राथना कर्ता द्र करि मों त॒म मु्को 
च्रपनी इच्छानुसार चालित करो, मेरे जीवन मे ठ्दारी च्छा पूं 
सफलता लाम करे याद रखना होगा किं साधनराज्य मे हमको तैयार 
करने का, भगवान के परसि पर्हुचा देने का, भगवद्‌भाव से परिभावित 
करने का समस्त भार्मोँकेऊपरदहै। मोँने ही निगुण ब्रह्म को सरु 
क्र, हमारे अरहणयोग्य कर, हमारी भगवपप्रापति का समस्त मार श्रपने दथ 
मे लिया है गोपियो ने अपने प्राशेश्वर मदनमोहन को प्रास्तं करनेकी 
योग्यता मौँकी कृपासे दीलाभकी थी} कमकतेवमे यात्रा करने के 
पले मँ का आशीर्वाद लेकर जाना होता है । भे मँ की सन्तान हूः यहं 
माव मने धारण कर, मंकी श्रोर दृष्टि निबद्धकर, कमं में प्रवेश करनां 
होता दै) इस यात्राके जो पयेयर्दै-्र्ात्‌ वेम्य, नाममे सचि, 
जीव पर दया, श्वल विश्वास, सत्य का श्नुराग-ये सम्प सेद्ी प्रास्त 
होते दै ¦ मँ की शक्तिसे शक्तिमान हुए निना भगवत्‌-प्राक्नि एव 
मगवत्‌-प्रिय-कायं साधन श्रसषम्भव द | 


वैदिकयुग के साघकगण संभ्या के पूं उपलब्ध करने की चेष्ट कसते 
भरे कि भगवान ( मँ ) च्रपनी सतान को श्रपने पास वापस लाने के क्िर 
कितने व्यस्त दै । वे शब्द्-खशं-रूप-रस-गंघ द्वार उनका श्राबाहन 
उपलन्ध कर भगव्रान के पास जाने के लिए व्यस्त दो जातेये } वैभ्एवो 
की उत्तरगेष्ठलीला मे गोपीयो कौ शरीर माँ यशोद की व्याकुला का भाव 
यदय श्रस्वादनीय है । 


शुद्धित्च 


शुद्धि साध्ार्शतः तीन भागां मं वरिमक्त ई--जलद्युद्धि) त्रासनश्ुद्धि 
श्मर भूतशुद्धि । प्रसिद्ध पवि नद्-नदी मे स्नान कर साधन शछोकादि (= 
सं १० तक्‌ ) पाठ करन कर वाद्‌ भगवान स चित्त शुद्ध कसनेके लिए द्षा 
प्रायना करना जलषुदधि का प्रताने उदर्य ६ । श्रसन-दुदधि का ताय॑ दै 
यत्रि श्राव प<--जसे 'वेज्ञाजिनङ्कशं प्तम्‌?" (गी० ६-१९) - जिस 
भातर विवृत्‌ सावर्णः यरतियात न कर सकं ( 0८5६ 288119८ 
0020-6. /14 16.77 ) --देद का तन कथरशियोग्रीव” ( गी° &-१२ ) 
सावा करक चठना | मेष्दद कौ सीना करके यैठने त शररस्स्थ विचत्‌ 
स्तता ग यातायात करती हं । सायन मजन के समय बरहरा विचत्‌ % 
क्रिया परिल दाना है। पुत्रा शस्या म परथिवी के साथ शरीर का 
यग दोन स शरीरस्य वर्त्‌ प्रथिवौ म जानेके कार्ण देह का विरेष 
द्निष्रकर सक्तो । न्यति नेतिः नावन दवाय प्रचकोश प्रवेक क 
सदायता स साधक श्रपने च्रापकौ मूनक शाथे शुत कस्नेकी चेष 
करता द} यद भूतकर दाय मे निष्कृति लाम करना "भूतशुद्धि" कः श्रन्तम॑त 
हे । फिर व कदी भूतमरस्तद्ये जं ईस भय से सथ मूर्ती को भगवद्‌भाव 
द्वारा शुद्ध कर्ने की व्यवस्था मी “भूतश्यु यि के श्रन्तगत हे । “पने शसम 
कोमूतके पे से सुनक करर देदस्थ भूतौ को मगवत्‌-सकि स युक्तः 
भगवद्‌ भाव से परिभावित करने कौ चेश का भूलश्ुद्धिः कदय गया ई । 
शरीर कौ णद्धि लनानादि द्वस; मनकी श्युद्धि साधन्‌ शछोकरादि्‌ चिन्तन 
दाय, ग्रास्मा कौ शुद्धि स्व-स्वह्प एव मगवतू-स्रल्य की चिन्ता द्यः) 
भगवान मै तनमयत जाम द्वाप साघित हेती है। 

च्मद्धि गत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। 
भिद्या-तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुध्यति ॥ 
भूतक्चुद्धि शब्द दो मकार से साधित हयौता है-पदले श्रपने श्प श्च 


शुद्धितत्त्व , १७ 


भूत के श्रधिकार से शुद्ध करना, मुक्त करना, स्वरूपप्रतिष्ट करना; तत्पश्चात्‌ 
भूतो के सग वास करना होगा इसलिए सत्र भूतो को भी भगवद्‌भाव से 
परिभावित करके ऊपर उठाना । भूतो का च्रभोतिक ८ चित्तसशं द्वार 
विक्त ) श्रेश दुरकर उनको श्रत भौतिक श्रंश से पूणं करनेका 
नाम भूतशुद्धिः है । श्र्थात्‌ मूत को सस्कार, श्रज्ञानतादि विजातीय भाव 
से मुक्त कर उसको ठीक मूतभाव मे स्थापन करने का नाम भूतशुद्धिः 
है । इसी प्रकार चित्त को भूत के संस्कार से मुक्त कर केवल चिद्‌भावसे 
पूरं करके उसको स्व-स्वरूप मे प्रतिष्टित करने का नाम चित्तशुद्धिः है । 
चित्त को श्रासक्ति, ममता, वृथाकन त्वामिमान से मुक्त कर केवल चित्त- 
स्वहूप मँ प्रतिष्ठित करना ही चित्तशुद्धिः है । जो खरूपतः जेसा है उसको 
द्मागन्तुक् द्रव्य श्रथवा भाव से मुक्त करके उसको श्रपने स्वरूप में प्रति- 
छिनिकसने कानामद्यीहै द्ध करना। दर्थात्‌ जो तख जिस उदेश्यसे 
सृ हुश्रा है उसको केवल उसी कायं मे नियुक्त रखने से ही वदं शुद्ध दो 
जाता है। 
शिवो भूत्वा 'शिवमच॑येत्‌ । 
श्रविषणुः पूजयन्‌ विष्यए न पूजाफलमाक्‌ मवेत्‌? | 

शिव होकर शिवकी पूना करनी चाहिए. । श्रविष्यणु होकर विष्यः की 
पूजा करने से पूजा का फल्ल नदी प्राप्त होता । 

भूतशुद्धि च्रौर चित्तशुद्धि क्रिया को (कायशुद्धिः श्रोर “मावशुद्धिः 
नाम से नी उल्ल किया जाता है ! चिविध देह कौ शुद्धि को "कायशुद्धिः 
कदा जाता है | कायशुद्धि के फलस्वरूप देह की मलिनता दुर्‌ होकर गुर 
कीङपासे दिव्यदेह प्राप्त होती है। तत्पश्चात्‌ इस दिव्य देहमे 
( भगवदूघाम मे ) वेठकर श्रपने ऋनुक्रूल भावो कौ युटि साधन करने से 
माव्ुद्धि माधितदहो जाती दहै) इसके लिए आवश्यकता है चित्तसे 
प्रतिकूल मावो को निकाल देने की श्चथवा प्रतिदूल भावो को श्रपे भाव 
क श्रनुकूत कर लेने की ! जेते मधुर माव का साघक (छली) परतिके 


+ पू जातन्त्व 


माता-पिता, श्रात्मीय सजन, बन्धु-बान्धवां की सेवा कौ पति के पिय होने 
केः कारण पति की सेवाकादीद्ंग समभतगदटै) इममे मुख्य लद्धयदै 
पति की सेवा, पति का तृमिषिघान, पति का प्रियका्यं साधन । वरुः 
मधुर भाऽकै श्रतिरिकति श्नन्य कहै भविकी चिन्ता उसके मनम नदी 
श्रायगी | भावशुद्धिको दही मानसिक तपस्या कहा गया दहै । थो विचार 
कसमेसेद्री समभमं श्राजायया कि श्रासक्ति, मभता, श्रहकार, प्रतिष्ठाम्‌, 
कन्त तवाभिमान प्प सुषस्प्रहा ही चित्त को श्ष्ुद्ध करनेके सख्य कार्ण 
है! इसलिए नमम नरहकार श्रादि शोक चित्तशुद्धि म सहायक मने 
गये द । 


तिमोनसोहा तितस्गदोपा अध्यास्मनित्या चिन्घित्तकामाः 
दन्द्रविश््ताः सलहुःखसंत्तगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ । 
निमनिमो.1: ( जिनका श्भिमान शरीर मोह दृर हौ गया है) जित 
संगदोपाः (ज श्रासा्यन्य दोसे मुक्त दै) श्रन्याप्मनियाः (जी 
प्ात्पह्मननिष्ठ ह ; विनिषृ्तकामाः ( जिनकी समस्त कामना वास्तना 
विशेषतः निदृत्त हये रहै ह) पुषदुःखसमैः दन्दैः घुः ‹ जो सुख 
दुःखात्नक दन्द्रसे विक्त ह) [ते ] श्रमाः ( रे श्रमृढ जन ) तत्‌ 
{ प्रक्ष के ) श्रन्यये पदं ( सोद पद्‌ को ) गच्छन्ति ( प्रस होत ह) 
ॐ विष्य कामान्‌ यः स्वन्‌ पुमांश्चरति निरपः 
निमेमे निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥६ 
यः पुमाय्‌ (नो पुसष >) सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय ( सथ कामनादि 
त्यामकर ) निस्यृहः ८ इच्छारहित ) निम॑मः ( ममत्वरद्टित ) निरहंकारः 
{ भ्रहेकारवलिन होकर ) चरति (संसारम विचरणं करता है) सः 
शान्तिम्‌ श्रधिगच्छति ( बह शान्ति लाम करता है) 
याद्‌ रखना होगा करं निर्मम मिरहकार की साधना के लिए श्रगन्यास 
श्नौर'करम्यास की व्ववस्या की गहै है । ममत्व भाव दूर करने कै लिए 


शुद्धितत्व १६. 


सज पदार्थो को शोधन कर भगवद्‌ विभूति मे पर्यवतित करना होगा | 
निरहंकार माव लाभ करने के लिए तमोगुण से श्रभिधूत श्रहंकारको 
क्रमशः ऊपर उठाकर राजसिक श्रोर साखिक भूमि मेद्‌ कर विष्ुद्ध स 
मे लेजाना होगा । इसकी साघनप्रणाली श्रगन्यास शरीर कल्यास के 
प्रसग मे देखिए । साघन राञ्यमे अनेक तामसिक माव श्राकर मरकत 
सत्वगुण को श्मिभूत कर श्रपने को स्वगुण क स्थान पर बेाना चाहते 
है । इन तमोगुणी मावो से रक्ता पाने के लिए उस समय रजोमिश्रित 
सत्वगुण का साधन करना होता है । 


गायत्री जप 


ॐ मूः ॐ सुवः ॐ स्वः ॐ” महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्वं 
ॐ तत्सवितुवेरे षयं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥१०॥ ( श्रात्मान तेजोमय विभावयेत्‌ ) 
यदौ गायत्री जप की सहायता से ॐ भूः ॐ सुवः" इत्यादि उन्रण्‌ 
कर चित्त कौ भगवद्धाम ( सदार ) मं ले जाना होगा| ॐ तत्‌ 
सवितुवैरेण्यं' इव्यादि उच्चारण कर भगदेव का स्वरूप उपलन्ध करना 
होगा । इस स्थल मेँ श्रपने सब त्वो को भगवद्‌भावसे परिभामित कर 
भगवत्‌कायं साधन मे नियोग करने की व्यवस्था है। इसके बाद धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌? उच्चारण कर ॒श्रपने सब तत्वो को भगवदूभाव से 
परिभावित कर लेना होगा । शरोर फिर “ॐ उच्चारण कर चित्त को किर 
भगवदूधाम मे ले जाकर भगवद्‌धामत्ख आस्वाद करना दगा । 
(गायत्री का शरथ--ञ्श्कार अथवा प्रणव परन्रह्म का वाचक 
हे । इसमे जाग्रत-स्वप्न-सुषुत्ि श्थवा स्थूल-सूद्धम-कार्ण, ये तीन श्वस्यार 
बताने के लिए ऋअकार-उकार-मकरार इन तीन वणो का प्रयोग किया गया 
हे । प्रकारान्तर से यह खृष्टि-स्थिति-संदार श्थवा ब्रह्मा-विष्ु-मदश्वर इन 
तीनों त्वौ का वाचक है) उसके ऊपर श्र्घमात्ा है जिसके श्मन्तगंत 
: 


५० पूजातस्त्व 


निन्दु-नाद कला ये तीन स्तर भिद्यमान द) केवल यदी नदी, कलाके 
श्रतीत शुद्ध श्रास्मा एव तदनन्तर चितूला की स्याति कही जाती 
है | मुनरां प्रणव निम्नतम सर से निष्करज्न परम सत्ता तक ब्रह्मषत्ता का 
दाचक है| 

ध्भूः मुवः स्वः यह्‌ तीन महव्याहतिद) भूः से भूलोक, धुव; से 
भुवर्लोक श्रथवा श्रन्तरिदलोक ( शल्य ) एवसः से स्वर्गलोक की धास्णा 
करनी चादिष्ट) इन तीनो लोकरके समाहार को त्रिलोकी कते ईै। 
मदाव्याद्ति के स्वः को धिश्लेपर्‌ करने से एक तरफ प्रचलित स्वगं श्र्यात्‌ 
इन्द्रलोकं श्रौर दृसरी तरफ़ ऊन्वस्थित पदः, जनः, तपः एवं सत्यलोक 
पाये जाति] इस दिसत मे सप्तग्याहृति श्रथवा सत्तस्मेक का सषन 
मिलता है । वस्तुतः उ्कारसे ही भूः श्रां सतज्ञोफकाश्राविर्मात्र हेता 
है एकशब्द मे उन्कारसे हौ सनम्र सशि प्रततव हुई है । भे ज्योतिमय 
श्रालमरूपी सथिता है | प्रव कर्ने के कार्णं ददी इनका नाम सवित्र हुश्रा 
है| इनके दो भगं च्रधपा शक्तिद । एक वरेर्य श्चर्थात्‌ प्राथनीय श्रथवा 
ठः दुकतरी श्रपरेरय श्रथन निकर । पहली का नाम परा हे रोर दूरी 
का श्रिया । दामो ही परमातमा कौ शकि ६ सिन्दु हम बरेएय भगं श्रथवा 
विदा शकिका ही ध्यान करते दह । यह व्याने सवयं कसते हुए मी जीब- 
जगत्‌ के प्रतिनिधि ल्यमे किया जाता है यइ सममना होगा] जो कमं 
सवके प्रतिनिधिल्प मे किया जाता है उसका फल प्रापतं होने के समय 
सममं विस्तृत हो जता है। यह ध्यान व्यक्तिगत कमं है दशमे सन्देह 
सीं किन्तु यह निष्काम श्रथवा सवंकाम है, सलि इसका फड्च सप्र लीव- 
क्षरात के उपभोग्य है ¡ सविता.दिव्व ज्योतिर्मय एवं विदानन्द्रमय चीन्ना- 
, शक्तिसमपन्न ई । ध्यान के पतस्वस्म ध्यानकर्त के हदय मे ध्येय बष्ु 
प्रतिष्टित हो जाती है|! उस समयये भगं श्रन्तर्यामीकप म उपासक के 
ददथ सै जागरित होकर उसको समस्तं छान एवं समस्त कमं की प्रस्णा 
विष्य चालित कसते दै । 
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(वीः शब्द्‌ से ज्ानशक्ति शरोर कमंशक्ति दोनोद्ी श्रभिप्रेत है। 
ज्ञानेन्िथों श्रौर कर्मन्दरियों के समस्व कायं तब श्रन्तर्यामी दवाय अनुष्ठित 
दोते है । शपना शअभिमानमूलक कतु त्व बिलङ्कल नदी रह जाता । 
उपासक स्वयं सप्ती अथवा द्रष्टा हकर उपास्य श्रन्तरात्माका ज्ञ।न श्रौर 
क्रेया दशन करता रहता है ! देह मे जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनो द्यी 
अवस्थित दै। जीवात्मा श्रभिमानशील है किन्तु उपासनाके प्रभावसे 
त्रभिमानवर्भित होकर द्रष्ठा होने मे समथं होता है । पक्ञान्तर मे परमात्मा 
स्वभावतः अभिमानवर्जित है | वे श्रन्तपत्मास्पमे देह के समस्त कायं 
निष्पादन करते है । सत प्रकारका ज्ञान तथा क्रिया उनके श्रन्तगत है। 
ज्ञानेन्द्रिय द्वरावे प्रत्यत करते है, कम॑न्दरिय द्वारा च्रनुष्टान कसते हे । 
जीव मुक्त होने पर उनका खेल देखकर धन्य होता है । यदी गायत्री का 
तायं है" | 

प्रत्येक जयमे तीन तचदेखनेमेंश्राते दै। गायत्रीजपमेमीये 
तीनों तस वतमान है | उथ्काररूप व्याहति की सहायता से मेरदंडष्थ 
खत को श्रपरलम्पनकर दुः चक्र श्रथवा स्तर मेदक सहखार मे ( बह्म- 
धाम मे ) जाना होगा । वयँ जाकर परमात्मा की भगशक्ति ( ज्योति ) 
मे निमनज्िते हकर भगवान से तन्त्या लाभ करना होगा| इसमे बाद्‌ 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌" उचारण॒कर चिन्तन करना होगा कि भगवज्जयोति 
सदार से नाचेकी तश्फ उतरर्दीदहै श्रौर उतरते समय हमारे स 
त्त्व को मगवदूभाव से परिभावितकरः मगवत्‌कायं साधन की योग्यता 
दानक्नर, मगवदिच्छा पूणं करने मे नियुक्त कर रही है । प्राचीन ऋषियों 
नेकहदारै किजेोब्रह्माडमे है वदी माडमेंदहै। श्र्थात्‌ जगत्‌ म बो 
छु रै उसके सज रहस्य श्रौर सच तच हमारे व्यषटिदेह म - यदौँ तक 
किं प्रयेकं परमागु मे--व्तमान है । खष्टि रदस्य का चिन्तन करके 
भगवद्धाम ( सदार ) से तामरिक भूमि ( मूत्लाधार ) तक के स्थानको 
सव स्ते मे विभक्त किया गय। है । इसका प्रत्येक स्तर एक निदिष्‌ चक्र 
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छोर निष्ट त्वक श्रधिष्मन-भूमिदहै) हमारे मेरदड की मध्यवत्तौ 
सृपुभ्ना नादी के मध्यस्थ सात चक्रों म॑ सात त्वो का--ससज्ञानभूमि 
का-श्रधिष्ठान निर्देश किया गयादहै) स्तव्याहृति गायत्री जप की 
सद्दायता से हम सवनिम्न स्तर मूलाधार से सर्वोन्नत स्तर सदत मेँ 
लाने कासूयोग लाभ करते ई} इसीक्लिए मायै ज्पमे मन को प्राणवायु 
की सहायता से सवं निम्न स्तरसे क्रमशः ऊपरकेस्तरकी श्रोरक्ते जाने 
द व्यवस्था देखी जतीदहै) गायत्री लप मं भगवान के निकट लाने के 
समय चिन भगञज्ज्योति मे निमग्न होकर धामत्तसव श्रास्वाद्‌ क्सने 
समथं होता हे } प्राचीन ऋषरिगण रायत्री की सदायतता से भगवद्धाम में 
प्रवेश करनेक्षा सुयोग लाभ करतेये इसके वाद “श्रात्मानं तेजोमयं 
विभावयेत्‌” उच्चारणकर श्रपने सन तत्वों को श्ररौर समष्टिभाय मै जगत्‌ 
के सवर त्वो को तेजोमयरूप मे, मगवद्‌माव से परिभावितरूप मे, 
उपलम्ध करने की चेटा करते ये | 


धामत् 

धामतत्च मँ सव्र कुलु श्रप्राङत व्यतिम्य है । साघक के वदं पर्हच 
छाने पर उसके सब कायं पला मे परिणत हो जाते ह । भगवद्धाम मजन 
का राल्य दै इस उपलन्धि के विधय में भगवान शंकर ने कहा हे - 

सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः 

गामं वारि समस्तवारिनिवदाः पुर्याः समस्ताः तियाः 

वाचः प्राङृतसस्छताः भ्रुतिशिरा बाराणसी मेदिनी 

स्वाविस्थित्तरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि ॥ 
अन्यन्न उन्होने फिर कदा हे :-- 

संचारः पदयोः प्रददिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः 

ग्रदूयत्‌ कमे करोमि तत्‌ तदखिलं शम्भो तवाराषनम्‌ 

वैष्णव 'वविये ने भी कहा है कि वयँ सन कुद श्रप्राकृत रै, श्ानन्द 
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श्नोर शान्ति का श्रूं समविश दै। (कथा गान नाथ्यं गमनमपिः । वह 
की “चिदानन्द-ञ्योतिःः प्म श्रर्थात्‌ श्रास्वादन के श्रतीत होने पर भी 
द्ास्वाद्य ह्ये जाती है) 

"वाम शब्द का व्र्थं है ज्योतिः श्रथवा तेज । इसको ्राश्रय करके 
ही स्वहूप-तच प्रकारिव होता है । मूल म ख-खसूप त्रोर इ्ट-स्वह्प प्क 
हाने पर भी उपापतना श्रथवा मजनकी सुविधाके लिए. एत स्त की 
श्रभिन्यक्ति के लिए दाना कौ प्रथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त करना होता है । माविफ 
जपत्‌ शरोर माधिकृ देहके संवरेष्टनसे श्रपने श्राप को मुक्त कर ज्योति मे 
न्नपन नित्य ल्यको दर्शन कप्ना देता दै । अपना नित्यरूप प्रका होने 
कं साथ द वह्‌ ज्योति ब्योतिर्मय-राज्यस्प मे श्रास्मप्रकार कसती हे । 
इस राज्य के श्रथिष्ठाता जो बिन्दु रथया केन्द्र मै विरज कस्ते ईैतत्र भ। 
प्रशित नहं हेते धामे प्रवेश करने पर अपन नित्यस्वरूप 
उपलन्धश्नर क्रमशः इष्टका स्वरूप दशन शरीर श्राख्ादन करने का 
दअमधि्ञार प्रात हा जाता है । व्यापक दृटिसे देखा जायतो गुखातीत, 
स्वयप्रश, निर्विकारः चिदानन्द्भय पर्मन्यातिः ह धमत है । मुक 
की भावनानुसार यद नानासूयमे प्रकट दो सक्ती है किन्तु तत्व पकदी 
दे । मायः च्रतिकरान्त दए जिना घामक्तख प्र शित नदी दाता” । 


कः हृन्द्रातीतं वरिगुणरहितं स्वघ्रकाशस्वरूप 

शान्ताकारं गगनतदशं निर्विकारं वरेस्यम्‌ । 

भक्तजष्ट विमलनिलयं योगिभिध्यौनगम्यं 

नित्यानन्दं पस्मघुखदं चेतसा तं स्मरामि ॥१६॥ 

दन्द्रातीत ८ सुलदुः लादि इन्द्ातीष ) चियुणरदितं ( सत्वः रजः, 

तमःत्रिगुणरदित ) स्व-प्रकाश-स्वसूपं ( स्व-प्रकाशस्वरूप ) शान्ताकारं 
{ शन्वाङ्ञार) गगनसहरा ( प्रकाश के समान व्यापी) निविकारं 
( बिकासपदति ) बरेए्य ( सर्वोत्तम, वा नीय ) मक्तैः जुष्ट ( भक्तद्न्द 
द्या परितेवित ) विमल-नि्लयं ( विमज्ञ श्रानन्द्धानस्वर्प ) योगिभिः 
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{ योगीगण॒ के ) 'यानगग्यें ( ध्यान द्वाग गम्य ) निस्यानन्द ( नित्यानन्द 
स्वरूप ) परम-सृ्द ( परम सुख देनेवाले ) त ( उस भगवद्धामकौो ण 
चेतसा ( चित्त दाग ) स्मगमि (मं चिन्तन करतार) | 

श्र्यात्‌ कृटम्थ मे ्रवस्थिन भगवद्धाम ज्योतिमयर. गुणातीत) निविकार, 
ग्रानन्दरस-परिभादित ग्रौर भक्तजन-सेदित दै | साधक श्पनै को ज्योतिम॑य 
भगवद्धाममे श्रयने दष के सम्मस्व श्रवम्थित चिन्तन करता है| याद 
प््रना होगा कि घ्रामत्य श्रप्राकुत चिन्मये, श्रीभमवान कौ सत्‌-शक्ति 
से उत्यन्नश्रौरस्त्‌ काही विकार है, शछनन्त कल्याणगुण की खान दहै 
शरोर श्रशेष सौन्दर्य-माधुर्यरत ॐ एशां विकासके श्रनुरूलदै। वदँके 
सव्र तस्व चिन्मय, सुन्दर, मधुर, भगवदूभाव से परिपृणः श्रौर मगणक्ञीला 
के सहाय ह| साधकं विरजा ( वैतरणी ) पारकर, श्रप्राकृत देह लाभकर, 
जवर गगब्द्ाममे प्रमश करताहै तो नुमव करता कि सभी ज्योतिर्मयं 
है | तत्र उस ज्योतिसे श्रपना स्वरूप, भगवत्‌-स्वरूप तथा दोनों के भीतर 
फा सम्बन्ध स्वरतः स्फुरित होने लगता ई। 


स्वरूपत 


ध्याम प्रकाश के साथ साथ शपना स्वरूप मी प्रका्चित दहो जाता 
है| जत्रतक मायाका श्रच्छुदनदहै तत्र तके धाम प्रकर नदीं होताः 
न श्रपना स्वरूप दी प्रकट होता है। श्रपना स्वरूप सत्य, चैतन्य एवं 
श्रानन्द है] परमात्मा कासरूप मी देस्रादीदै] परमाथ॑दृष्टि से दोनों 
मं कोई भेद नहीं| चपना स्वरूप दिव्य, शोकदुःखातीत एवं चिन्मय 
ब्रह्मात्मकं है । यद्यपि परमात्मा के श्चौर पने स्वरूप म वास्तविक के 
मेद नहीं तथापि देह मेँ रहते हए च्वुमश्रौर रमैः का भाव रहता ही है। 
इसलिए श्रद्धः -स्वरूप मे मी द्वैत का श्रामास वर्तमान रहता है । भगवान 
श्रथवां परमास्मा द्रनादिषुक्त ई किन्तु जीव माया को श्रतिक्रम करके 
मुक्त दौ जाने पर भी श्रादि-मुक्त दही कहा जा सकता है शनादिमुक्त नदीं ४ 


स्वूपतन्तव ह । 


इसलिए तास्तिक दृष्टि से दोनो एक होते हु भी मगवान श्रशीह रौर 
जीव उनका सनातन शरश दै । इसके फलस्वरूप जीव भगवान के सहित 
द्रपना संम्बन्ध ्माश्चय श्रौ श्राभित स्पमेदही धास्णा करता हे । जीव 
श्पने को भगवानका प्रशा चिन्तन कर सक्ता है किन्तु भगवान को 
श्रपना श्रंश चिन्तन नही कर पकता} जैसे समुद्र श्र तरग जल सूप 
मेएकदहीरै किन्तु समुद्रकी तरंग कदी जा सकतीदहै, तरंगका समुद्र 
नहीं कटा जास्तकता } इसी प्रकार जीव श्रौर परमात्मा दोनो स्वकूपतः 
चिन्मय एक होने पर मी जीव भगवान को तुम मेरे होः कहकर चिन्तनं 
नहीं करसकता । भर वुश्दारा हू यह माव उसके लिए उपयोगी हे | 

धाम तच्च के स्छर्ण के फलस्वरूप साधक के मीतर के श्रावरण्‌ 
स्वतः श्रपसासिति हो जाते है श्रौर श्रात्माका यछत स्वरूप उस्तके चित्त 
म स्फुरित होने लगता दहै । पंचकरोश-बिवेक एब नेतिनेति साधनाका 
लो ल्य है वह्‌ धामसाघनाके प्रभाव से स्वतः साधित हदोजाता है। 
तज साधक समभता है कि वह्‌ देह नदीं है श्रा्रमी नदी हे, बह निःसग; 
निष्यः; सर्वोपाधि-विवजित है । 


छः अहं देवो न चान्योऽस्मि बरह्येवास्मि न शोकभाक्‌ । 
सच्चिरानन्दरूपोऽहं निव्ययुक्तस्वभाववान्‌ ॥१२॥ 
ग्रहं देवः (मेँ देवता हूं ) श्रन्थः चन श्रस्िमि( श्रन्य कुष्ठ नीह) 
ब्रह्म एव श्स्मि ( मै निश्चय ब्रह्मससूप हूँ ) शोकमाक्‌ न (मै शोक 
भोग नहीं कस्ता--शोक सुमे सशं नदीं कर सकता ) श्रह सचिदानन्द- 
रूपः ( मे सचिदानन्दखरूप हर ) गिल्यसुक्त-स्वभाववान्‌ ८ नित्य मुक्त 
होते हए मी लीलारत हूं )। 


नाह विध्रादिको वर्णो नाश्रमी संगवर्जितः! 
निष्क्रियो निश्पहः शान्तः सर्वोपाधिविव्जितः ॥१२८क)) 
अहं विप्रादिकः वणः न (मै ब्राह्मणादि वणं नहीहूं) श्रा्रमीन 
( ब्रह्मचर्यादि श्राश्रम श्रवलम्बी नदीं) [ पतै ] संगवजितः (रनासक्त 


२६ पुजातरव 


ह श्र्थात्‌ देद्ारि) श्रास्मीय-स्वजन, सुख दुःखादि के साथ मेया किसी 
प्रकार का पारमापिक्र सम्बन्ध नदीं दै) निष्क्रियः (कतु त्वामिमान 
रिति ) निष्प ( इच्रारदित ) शन्तः ( शन्त) सर्मोपाधिविवजितः 
( सत्र प्रकार १ उपाधि रहित ) [ह] | 
नाह दे न मे देहो निष्कज्ञो रगनोधमः। 
निराकारो निसधारः शुद्धविज्ञानविग्रहः ॥५२(ख)॥ 

श्रं देन (यदेह नहर्ह) देदटमेन (देह मेरीनदीहे- 
शर्धात्‌ देह के साथ मेया कोषे सम््रन्ध नही है) [ मे] निष्कलः (कला 
रहित, मेदरदित, पूं ) गगनोपमः ( गगन के समान व्यापी ) निशकारः 
( नियाकार ) निरयघारः ( निरयाधार ) शुदडविक्ञानविग्रहः { शुद-बिशान- 
रिह स्प ) [ हू ] ¦ 

धामतत्व यै जाकर अव्र श्रासदशंन ललाम होत्ता हे पत्म पापी हुः 
( पापोऽहं पापकर्माह्‌ इत्यादि )-- यह्‌ माव नदीं रह जाक | 

साधक फो इस स्थल मे पर्हुचकर श्रपना नित्य-शुद्ध-बुडध सुत्त स्वभाव 
उपलन्धष्टो जाने के कार्ण भगवान के साथ एक ताद्य भावश्र 
न्नाता है ¡ फिर ममवान्‌ से किसी प्रकार श्र भेदभाव उपलदित्त नदींशयेत। 
तन पेममय भगवान मानो भक्त को श्चप्ने हदय से चिपका लेते ह श्रौर 
भक्त श्रौर भगवान दोनो ही श्रानन्द मै समाहित षहो जति दै, किसी को 
छपना स्वरूप चिन्ता करने का सुप्रोग गद्दी पिक्तता । इस श्रवस्या म भक्त 
शरोर भगवान म किसी प्रकार को मेद रहत्ाहे यानो, इस विषयमे 
पंडितो मे श्रनेक तकं-वितक किया है किन्तु पेमिकं भक्त चेतना लाम 
करते ही छपने फो मगवान का दास सभक उनके चस्णौ मे जोयना 
वाता है ! भगवान चाहते है भक्त को श्रपने हृदय से जग्कर रखना 
विन्त भक्तं चिर्काल्त दास्यभाव मै उनकी सेवा कसना चाहता है } लन तक्र 
श्रपमे श्रस्तितर का शान रता है तब तक साधक मक्त दास्यभाव छोड़ने 
को तैथार नदीं शेता । 


गुरुत्व २७ 


ष सत्यपि भेदापगमे ताथ तवाहं न मामङीनसत्वम्‌। 
सायुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न ताररगः॥ १३॥ 

भेदापगमे सति श्रपि [ भगवान मे श्र जीव र्मे ] ( पारमार्थिक दि 
सेभेदनहोतेह्ुएमी) [मँ करटा ] नाथ (हे नाथ) ब्रहं तव (रम 
चुष्हारा हँ ) त्व मामकीनः न ( तुम मेरे नहीं ) । [ जसे ] तरणः (लष) 
साघ्रद्रः हि (समुद्रकी होती है) समुद्रः कवन तारंगःजन ( समुद्र तरंग 
का कमी नदीं कका जासक्रता ) | 

घाम मे प्रबेया कर त्रपना प्रकृत स्वरूप) भगवत्खरूप एवं दोनी के 
भीतर का सम्बंध उण्लन्ध हो जाने पर श्रपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होने की 
प्क तीतर च्रभिलाषा उलन्न होती है । उस ससय भगवक्छृपा-शक्ति सदृगुरु 
लाम में सहायक होती है । इस सहायता ह्ञाम से साधक की इच्छा पृं 
होनी सम्भवपर हो जती है । 


गुरुत 


शुरु का स्वह्प-मगवान चअथवा परमासमा एकाधार मेँ साघक के 
गुर शरीर इष्ट दोनों दी ह । उनका स्वरूप सचिदानन्दमय है ! वे निराकार) 
निष्कल श्रौर निरुस होते हए. मो साक्रारः सकल शरोर सगुण है; स्व वशो 
के श्रतीत होते हुए मी सवंवणंमय है । वे विश्वातीत मी दह शरोर विश्वार्प॒क 
भी । जैसे यह कना सत्य है कि उनकी काया नहीं है वैपे ही यह भी सत्य 
द कि उनकी चिदानन्दमय काया है। समत्त देषी-दे्रता जिनके श्राशिकर 
स्फुरणं है श्नौर जिनको श्राश्रय कर्के उसको शक्तियों श्रपना श्रपना काम 
करती है वेद्ीइष्टह श्रोरवे ही गुर ।" ( परिशिष्ट मे प्युद-दष्ट- 
भगवानतः द्ग है } । 

क इष्टदेवस्वरूपो यः सश्िदानन्द विग्रहः । 
शुद्धो बुद्धः भमुक्तश्च गुररादशेमानवः ॥१४॥ 


गष पुजातन्टतव 


गुखः श्रादशेमानव. ( गुर श्रादशं मनुष्य) यः ८ जो) इष्टदेव- 
स्वरूपः ८ पुरध्रोत्तम के जीवन्त विग्रहस्वल्प दह ) सचिदानन्द्-विग्रदः 
(८ सथ्विदानन्द्‌ की प्रनीभूत मसि के समान ईह) शुद्धः घुद्धः प्रभुक्तः चं 
( शुः बुद्ध एवं मुत्त स्वर्पर्ह ) | दस श्वस्था मे शुद्ध च्वतिमें तीत्र 
पिपासा उदय होने के कारण सद्युदतत्व का स्फुरण श्रौर सदृगुख जाम 
स्वाभाविक ह्य जाना ह) 

हम इृषटदेव को सम्युख नदी देखपाते इसक्लिएट उनको जानने के चि 
एक पेसे महपुरष की सहायता लेते है जिनके केम, वचन त्रौ भाव 
दास दृ्टतक्व हमारे श्रनुभववेद्य हो सके; जो सत्ता, चैतन्य श्रौर श्रानन्द 
की यणं प्रकटित तथा श्रपूव-समन््रय पसि मूनि रदँ; जो कामना-वासनासे 
पूतया पक्त हो; जे श्चपने शन दवाय हमायी श्रज्ञानता दुर कर सक्ते श 
घो स्वयं स्वरूव-प्ण्ष्ठ छ श्रौर हमारी स्वरूपप्रतिष्ठा मँ सहायक हो सकते 
हयं; ओ श्वय मुक्त ष्ोने के कारण कमं, वचन श्रौर माव दाश दम फो मुसि 
केपयपरले जा सकतेष्। 

हट की मधिमरेसीदहै कि उनका कवार दशंनद्ये जनेसेष्टी 
छीर किसी वस्तु कौ देखने का साप नहीं रहता, उनको जानकर शरीर 
ङ्घ्य घानने की धाक्ी नहीं रहता, उनको प्रास करके श्रीर ङु प्राच कथने 
को चारी नहीं र्ता । 


थद्‌ दृष्टा नापर द्यं यद्‌ भूत्वा न ॒पुनमंबः | 
यद्‌ कात्वा नापरं शेयं तदिष्टमवधास्य ॥ 


भगवत्त्व 


योगी-कऋषिगण भिस्त प्रकार पहले ज्योति दशन करते है श्रोर पिर, 
इत ज्योति के भीतर से किंस प्रकार भगवक्त्व का स्फुरण होता है, गुरं 
कीङपौ से सर्वा रास्ता खुल जता है। भगवत्‌-श्नस्तिखि क श्राभास 
प्ते ्योवि-दशन रूप मँ मिता ई । इसके फलस्वरूप मिशन की इच्छा 
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जाग उठतीदरै श्रौर व्याक्रुलता त्र जाती दहै। तव क्रमशः चित्त शुद्ध 
होकर भगवत्‌-प्राप्ति की इच्छाका प्रवल कर देता है । भगवान का प्रकृत 
स्वरूप चाक्य-मन के श्रगोचर है ¦ यह मुक्ाखादन के मरति ्ननिव्चनीय 
दै] जिन्हेने जानलियादहै वे मी प्रकाश नदी कर सकते | तरस्य लचण 
दारा ऋषपियो ने इसका एक श्राभास माचदेनेकीचेष्टाकीहै। । 


छः यं ब्रह्मा वरणन्द्र-रद्र-मरत स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवे- 
वेदेः सांगपदक्रमोपनिष्दे गयन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थित-तद्गतेन मनसा प्श्यन्ति यं योगिनः 
यस्यान्तं न विदुः सुयसुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥९५॥ 


यं ८ जिनकी ) ब्रह्मा वरण-इन््र-सद्र-मरुतः ८ जद्या; इन्द्रः सुद्र ओ्रीर 
मस्द्गण > दिव्यैः स्तवे; ( दिव्य स्तव द्वास ) स्तुन्वन्ति ( स्ठति करते है ) 
यं सामगाः ८ जिनका साम्बेद के गायक ) साग-पद-क्रम-उपनिषदेः 
( च्ग, पट, क्रम एव उपनिषदादि सहित बेदगान द्वारा ) गायन्ति 
(कीन करते है ) य योगिनः ( जिनको योगीगण ) ध्यानावस्थित- 
तद्गतेन मनसा ( ध्यान मे श्वर्थत हए तद्गत वित्तद्वारा ) पश्यन्ति. 
( उपलब्ध कते द); सुसग्रमुरगणाः ( देवता श्रौर श्रसुरणण्‌ ) 
य॒स्य श्रन्तं न विदुः ( जिनके अन्त को नही जानते है ), तस्मे देवाय 
नमः ( उन देवता को नमस्कार ) । 


भगवत्‌-स्वरूप -- श्वरद्य उभय लिंगक दै) उनके सगुण रूप से' 
शक्ति श्भिव्यक्तं होकर कायं करती रहती है किन्तु उनके निगुण रूप मं 
शक्ति श्रन्तर्लीन होने के कारण किसी प्रकार कीक्रिया नदीं होती । 
वस्तुतः जो निगुण वेदी सगुण है| एक दी समय उनमें दोनों लिंग 
विद्यमान दै । दोनो मे जो विरोघ प्रतीत होता है वह केवल लौकिक दृष्टि 
कादहै किन्तु स्वरूपम मे कोई विरोध नहँ । समस्त गुण एवं समस्त 
क्रिया उसी निगुण निष्करिय सत्ता से प्रादुशैत होते ई) | 


२० पूजातन्त्व 


वे स्वरूपतः सत्य-जलान-श्रानन्द्‌-स्बरूप ई । उनमें कोद क्रिया नहीं 
हे, को$ भिका नदीं दै--यदी उनके स्वर्पर का लत दै। जिन्व॒ 
जगत्‌ मे यृि-स्थिति-सदार उनका अवल्म्बन करके हो हता हे। 
दसलिप्‌ वै द| जरत्‌ कर खि, स्ता श्रार सहार कर्ताहं । यदी उनका 
तघ्स्थ लक्र दै। 

जगत्‌ मे जव श्रा जडउसरूपमे विभक्त श्रनन्त पदाथ द। स 
के भीतर निगूढ भाव्म एव सव्रकरे कर्मा के नियामके रूपम जो मदासत्ता 
विद्रमान दष दी व्रद्य-स्वष्य द। वेद मेँ प्रशशमान देति हर 
भी स्वकष्पतः एक; श्रसग श्रौर सा्ती-स्वरूप दै । वे रातीति दति हुए 
मी स्व्यापक दै । व समस्त जीवों के अन्तर्यामी ई । 

उपनिषद मे ब्रह्म की बना निगु्स श्रौर सगुण इनदो भावों में 
ष! गर दै। सगुण भव रुण-विपय-युक्त श्रौर जीवे श्मतुभववेद्य हे, 
निगुण भाव श्रनुभूतिके चाहरह । ब्रह्मतो क्या एक सामान्य परमाणु 
के सन्बन्ध मेभीहम ङ्क जानते दै (जो सगुण के श्रन्तगत है) 
श्रौर श्रनेकांश नदी जानते (जो निथुंण के श्रन्तगेन है) श्र्थात्‌ 
सभी वस्तु सगुण-निगुण भाव की मिलित मूतिं ई। (सत्र जनता 
कहना जेसी भूल है, कुदं नदीं जानताः कहना मी उसी प्रकार श्रसत्य 
है| “नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद चः इत्यादि--ुखु नदीं 
लानताः यह मी नहीं कह सक्ता श्रौर (सत्र लान लिया यह्‌ भी न्यं 
कह सकता ¦ जो कुखु ज्ञात हूग्ादहै र्था जित श्चव्रधि दक्वे हमारे 
निकट श्रात्मप्रकाश कर हमारे रन के विषयीमूत हुए ई उसका नाम 
सगुणः है | उनका सगुण खूप हमारे सिए मूत्त; प्रकटित श्रवा व्यक्तं 
है । उससे ऊपर की श्रञात वस्था का नाम शिुंखः त्व है | निगुण 
रूप श्रव्यक्त तथ। च्रमूत्त है ¦ सगुणं भाव व्यवेत श्रवस्था है - चर भाव 
के ्रन्तर्गत है । निगुण भाव श्रक्तर, निर्विकार, शान्त भाव क 
शन्तगंत दै! सगुण भाव विश्वमे छनेकाश प्रकटित दै, निगु्य भाव 
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जीव को धारणा के श्रगम्य एवं विश्वातीत है । निगुण माव को पाश्चा- 
त्य दाश्निकों कीमाषा म (लंण्श्ः (मव) एव सगुण भाव को 
^ए6््णा1118> ( भाव का त्व ) कहा जा सक्ता है| ब्रह्मका जो 
ग्रेश शक्तिके गुण द्वारा श्रात्मप्रकाश कर हमारे प्रहणयोग्य होना द 
वही सगुण तच्च दै। समी पदार्थो महम सगुणनिगुण का श्रपूवं 
समन्वय देखते है; सगुण भाव श्रवलम्बन द्वायदही निगुणकी श्रो 
जा सक्तेहै। जोकुुरात हृश्ा है उसक्री सहायता से श्ज्ञात त 
को प्राप्त करना साधना का उदेश्य रै। सगुण-निरुण का विरोध लौकिकं 
दि में हे स्वरूप मेँ नदी । समस्त गुण शरोर क्रिया उसी निगुण निष्क्रिय 
सत्ता सेश्राविभूत होते । निगुण भावमे जो धारणा के श्रतीत 
छरा वाक्य-मन के ्रगोचर है सगुण भावमे वेदी सव वाक्यो, सव 
शास्र, सब चिन्ताश्रों शरोर सब इद्धियो के गोचर दै} जो सखवरूपतः 
छव्यक्त श्रद्र निगुण विश्वातिग दहै वेदी व्यक्त क्षर सगुण एवं विश्वा- 
स्मकं है । केवल यही नही, उनका परम स्वरूप ( श्रर्थात्‌ निगुण भाव ) 
विश्वाद्मक प्रकट स्वरूप में मी श्रत्लुख्णभाव में नित्य श्रवस्थित है। 
इसीस्पमे वे शेष कल्याणगुण की खान ईह} वे विधाता, कर्णामय, 
सषटि-स्थिति-लय कत्ता ईद । वे गम्भीरता सँ परम श्रौर चर्म सार तख 
है एवं व्यापक्ता मे परम दोनेके कार्ण पवग्त दै। इसी लिए उनको 
ध्परमात्माः कहा जाता है । वे विश्वातीत हदते हुए मी विश्वमयः उदासीन 
होते हए भी स्वभू तदित रतै । उन्दः मे समस्त विस्डधभावोंका 
श्रपूवं समन्वय पाया जाता है । सरुण-निगु ण का उह्लेख उपनिषदों 
म इस प्रकार किया है- 
# दे चाच ब्रह्मणो रूपे मृत्तचेवामूत्तच त्षरश्याकतरश्चः 

सगुणो निशु रश्व विश्वानुगो विश्वातिगर्च ॥१६॥ 

दे वाव ब्रह्मणः रूपे ( ब्ह्यके दो रूप प्रसिद्ध है) मूतं च श्रम 
च एव ( व्यक्त एवे श्रव्यक्त ) चरः च श्रचुरः च ( क्षुर एवं श्रह्षर )., 
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सगुणः निर्गुणः च ( सपण ब्र्ात्‌ क्रियाशील एवं निशुंख श्र्यात्‌ 
निष्कि ) विर्व्रानुयः विश्वात्तिगः च ( शिश्मय एवं विश्वातीत श्र्थात्‌ 
व्यक्ते एवे शव्या ) | वे सव्रह्पतः श्रव्यक्त है एव व्यक्त होने इृष्टभी 
प्रव्यक्त ई । 
हस शोक च्य पृरवधरि उपनिषद से लिया गथा है शरीर परां उपनिषदं 
के नाव ग्रौर शब्द्‌ ्रवज्ञम्बन करके सप्र किया गया है । गुण के भीतर 
से गुश का विभाव यदि स्प्र-शन्द-स्मशादि दाय प्रय्ने हो तोहम 
शक्तिमान को नद यदचान सकने तक ॐ शक्तिमान के शर्त 
में विश्वास करना भीक्ठिनदहयो जिगा । मश्रषप्षस्मदहूंतो जतन 
कोई मेय मुम्रेनदेखेया मेरी श्रावाज्नन सुने तव्रतक्र ङिक्तीको कै 
मालूमहेाःकिमं न्द्र्‌ हं | भगवान यदि पनी शक्ति द्र, पंच 
तन्मात्रा ह्वार, श्राव्मप्रकाश न करते श्रौर हमारे शक्ति मो उपयुक्त मश्ण- 
योग्यता लाभ न करती तो उमर श्रस्तित्व मे विश्वाक्त कसना प्रायः श्रसम्भवे 
हो जाता! लीलापध भगवान जय सौज्ञा क्र निमित्त श्रमनी शक्ति द्वार 
प्मात्मप्रकाश करते द तमी उत्त पकाटते माव मं--व्यक्तावश्या मे--उनकी 
जानने, समभने, प्राप्त करने का सुय्ाग पिरता है। जत्र उनको विमं 
क्ति लीन्ञास होती दै तवे सगुण है । जत्र परिमर शक्ति छन्वर्चीन स्ते 
 ातीहितयवे निगुण) नि त्क्ष की लका कस्ते को इ्डु हेते 
दी गुण श्रौरक्िमा उनके मीतर से श्रासपप्कराश कस्ते है । 


$ सगुणः राक्तियुक्तश्च निगु सः सुप्रशक्तिकः । 
लीक्षया वापि युज्येरन्‌ निगुशस्य गुणाः क्रियाः ॥१७॥ 
[ भगग्रान ] शकिदुक्तः च सशुशः ( क्तियुक हो$र श्यै चण होते 
ह) प्तशक्तिकः निपुणः (श्कतिको छुतवस्थयामें वेनिरुण ई) 


(निरु णस्य वा श्रपि ( भगवान्‌ स्वरूपतः निय शेते हट मी) खीद्या 
ˆ .दील्ाके देठु ) गुणाः क्ियाः युज्ये ८ गुणं श्चौर क्रेषर उन 
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भ्रकटिति होते द) | च्र्थात्‌ निगुएकेजोगण श्रीर्‌ किया है वे उनके 
लीलावश दोनेसेदी प्रकट होते हं । 
रह्म का निग णारमक भाव-- 
ॐ स्यं ज्ञानमनन्तं ह्य 
ॐ ऋअनन्दरूपममतं यद्‌ विभाति 
ॐ शान्तं शिवमद्र तम्‌ ।1१८॥ 
यत्‌ (जो ) श्रानन्दरूपम्‌. श्रतं ( श्रानन्दख्य म श्रमृतरूप में) 
शान्तं शिवम्‌ श्रदरेतं ( शान्त; शिव एव श्द्धैतल्प मे ) पिमाति 
( प्रकाशित हेते है) [वे | सत्य ज्ञानम्‌ श्रनन्तं व्रह्म ( सव्यस्वरूप; 
ज्ञानस्वरूप; शअनन्तस्वरूप ब्रह्म ह ) । 
ब्रहम सत्‌-स््स्प ह 1 वे ष्डविघ विकार ( जायते, श्मस्ति, वधते, 
विपरिणमते, श्रपक्तीयते; विनश्यति ) वलजित ह । वे बिग्रारयुक्त जगत्‌ 
मे रहते हए भी जगदतरीत है 1 वे सव॑दा समस्त गुण-क्रिया सदित लीला- 
रत रहते ए भी उसमे उदासीन दह । उनको प्राप्त करने के लिए हमें 
भी सब प्रकार के ्रसद्भाव को वजन करना दोगा । उनके सत्‌ स्वरूप 
डने के कारण उनके सान्निव्यसे हमारे भीतर विशुद्ध सच्च भावका 
प्रकाश दोगा | वे जानव्वलूप; ल्योतिमेय ह । उन्ही की व्योति से जगत्‌ 
श्मालोकरित है । उनकी चित्‌-शफति के ग्रवलम्बन द्वास जगत्‌ मे चित्‌ का 
( ज्ञान का) खेत द्योरहा है! उन ज्ञानस्वरूप की साधना करके साघक 
-समस्त ज्ञान से मूषित हदो जातादहै। बे श्रनन्त है; उनको जानना; 
समभना, प्राक्त करना कभी शेष नदीदो सकता) वे समस्त ज्ञान 
रौर पेम की पूणं परिणत श्रवस्या मे च्रवस्थित दै । ¢ {00 
12426) 10४९, €८ 2136 10 परल = (र्णः । पतु 
35 116 1001९426, 10४०, €६८ ० © । कदे भी ज्ञान 
अथवा कोश भीप्रम पृणता को प्राप्त दने पर भगवत्‌-सन 
श्थवा भगवत्‌-प्ेम मै परिणत द्यो जाता है। वे श्रनन्त स्वरूप हँ 
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दइसक्िएः उनका साधक कमी मी किसी प्रकारके सीमाब्रद्ध भावे तृप्त 
नरं हो सकता } उनके ध्यान के फलस्वरूप समस्त ब्रृतियोँ श्रसीम तक 
प्रमाश्त ह्ये जाती ट | वरे रह्म दै--सवपिदेा बृहत्‌ है । गम्भीरता में परम 
हने के कारणव चरम सार तरह, व्यापकता परमदहोने के कार्ण 
त्रे स्ैव्यापी दै | वरे श्रपने साघक को गभीरता श्र व्यापकता की चरमा- 
वस्था लते जायं विना नदी छड्ते) उनका साधकमभी पसम सार तेन 
कौ जाने श्रथवा प्राप्त कियि विना, सश्मूतमे श्रनुभवक्रिये धिना, त्त 
नहीं होता } वे श्य्रानन्दरूपममृतमः है इसलिए जगत्‌ म जो कुखं श्रानन्द्‌ 
है बह उन्हीं श्रानन्दस्वरूपर का श्राशिक प्रकाश है! “एतस्मेव श्रानन्दस्य 
मात्रामुपजीवन्ति } तारतम्येन वतन्ते ब्रह्मानन्द लवबाश्रयाः । समस्त जीव 
श्रौर देन्ता उन्दी के श्रानन्द्‌ का कणु पाकर आनन्दम षिभोर ह| व्रह्म 
के द्ा्मन्द स्वख्यदोनेकेकारणदी तो हम उनके भक्त मे निरयानन्द्‌ की 
छाया भी नदीं देखते । उनके श्रानन्द्‌ का कमी श्रभाव नदीं हेता | इस 
त्रह्ममंन्र का साधक ब्रह्ममत्र जप के फलस्वरस्य सर्वदा व्रह्मभावसे परि- 
भाषित रहता है । किर वे श्शान्तम्‌ दै, उने कोई चंच्रलना नहीं है । 
इसलिए उनको प्रप्र करने के लिपट हमको भी सुशान्तसव॑द्ियद्सति- 
मन्तः होना होगा ¡ वे साधक के श्रतिर्कति श्रौर किसी के श्रनुभववेद्य 
नर्ही ! ये ¶शिवमः ई, लगत्‌ जीव के कल्याण मे तल्यर ई । निस्स्वार्थं भाव 
से जगजीष कीसेवार्मे रत दए चिना उनका स्वस्प समभमे नीशम 
सक्ता | वे श््रद्वैतम्‌ः है-- सवदा श्रखंड श्रदैत तस मेँ श्नवस्थित ई, 
घो समस्त देत माव वजंनकर सर्व एकत्व माव की उपन्लन्धि मे, एकल 
भावके प्रचारमे, ब्रती है वेही केवल उनका श्रखंड स्वरूप उपलन्धे कर 
सकते ईह | 
क्म का शान्तभाव ( 5४४८ ग [लल्ल ल्वेणतण० > गीता 
के “समसं ब्रह्म उच्यते, भावे का चोतक दै । "शिवम्‌ शब्द परमास्मभाव 
काद्योतकं हे} इस श्रवस्थामें ब्रह्मके मीतर क्रिया शक्ति का विकासं 
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लल्लित होता है; वे जीव के कल्याणसाघन मँ कितने व्यस्त दै, यह श्नु- 
भव मेँ श्रातां है| द्रत शब्द वेष्एवों के भगवत्तच्व का द्योतक है | 
मगवद्धाम्‌ मे भगवान के श्रतिरिक्त रोर किसी वस्तु का श्रस्ित्व नदी, 
वेद्ीलीलाके हेतु परिकर रौर घामादि रूपमे त्रात्मप्रकाशकर सीसारत 
ह श्रोर सव कुं उन्दी की विभूति है, यह तस्व श्रास्वाद्‌ किया जाना है। 
वेर, वे श्रपरियतंनीय श्रौर विकाररदितरदै, यदी उनके क्षत्यभावका 
द्योतक है | वे ज्ञानस्वरूपः; व्योतिःस्वरूप, शक्तियुक्त दहै एवं शक्तितस्व 
रास लीला कथने मे व्यस्त द । सथ कुदं वे दी है-- "वासुदेवः सर्वमिति । 
यही ज्ञानतख की महिमा है । इम उनके श्रनन्तः तस्व दवाय उनकी 
गंभीरता की एव ब्रह्यः-तख दासा उनको व्यापकता की चरमावस्था लच्छय 
कर सकते है । “ग्रानन्दरूपममृतम्‌ः माव मगबान के प्रत ससर्प का-- 
रसो वै स~” ध्मघु ब्रह्म” इत्यादि भाव का--योतक है । शान्तं शिवम- 
दतम्‌” शब्द मे साधनराज्य का एक गढ तच्च निहित है । साधनराज्यमें 
पहला काम है संयत होना, दूसरा काम है जीवसेवा, तीसरा काम दै श्दरेत- 
तत्व श्रास्वाद करना । 





ब्रह्य का सगणात्मक भाव-सगण व्रह्म सृ्ि-स्थिति लय-कर्ता 
न्तर्यामी विधाता ई । इस शोक में ब्रह्य का तरस्थ लक्ण पाया जाता है । 


& = यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति 
तद्‌ विजिज्ञाघस्व तदू ब्रह्य तद्‌ ब्रह्यति ॥१६॥ 


य॒तो वा ( जिनसे ) इमानि भूतानि ८ यद समुदय जगत्‌ ) जायन्ते 

८ उच्पन्नदोता रै); येन जातानि जीवन्ति ( जिनकी शक्ति से उपश्नभूत 

समुद्य जीवित दै ), यत्‌ प्रयन्ति ( जिनमें लीन होता दै )+न्रभिसंबिशन्ति 

( जिनके भीतर जाकर जीव लीलाराज्य मेँ प्रवेश करने का श्रधिकार लाम 
1 
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करता है ), तद्‌ विजिजासस्व ( उनको सवरप जानने के लिए तत्पर दो ); 
तद्‌ धद्य; तद्‌ ब्रह्मेति (वे दीब्रह्मर,+वेही [ सगुण | ब्रह्मर्ह)। 

धयत्‌ प्रयन्तिः मे उनमें लयदो जाना श्रमिप्रेत दै) इसके पश्चात्‌ 
शश्र[यसंविशन्तिः णन्दरसे जीव के लीन दहा जनेकेवादमभी वे जौ समस्त 
सृष्ट पदार्थो के तदभाव से परिभात्रिन कर श्रपनी लीला के सदायमूत 
करलेते दै, दसक्ा श्रामास मिलता दै। सश्टि-स्थिति-ज्ञय द्वार जीवत्व का 
पूणं विक्स साधनक्रर उसको श्रप्राकृत धामम ले जाकरजो लीलाके 

यकर दिया जातादहै, यदमी सगस व्रह्म करै लतत्ए के न्तगत्‌ है 

प्रयन्ति शब्द्‌ जलय-गोग के श््रनुप्रविष्टः माव का श्र श््रभिसविशन्तिः 
चनुस्यूतः भाव का दोतक हे । 

मत्रासक श्लेके कीकटं सगुणश्चरोर निगण दोनों भावो 

लेण देखने मे श्राता दै, जेसे--“स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमः 

ह्यादि 

प्रवत्तक शवस्य में सयम; शुद्धि आदि की तस्पु विश्चेप दि रखनी 
-वाहिप । इसे चित्त का सम्पूखुतः नस्कास्वजित हाने का सुयोग 
मिलता दै श्रर्दकार का माव जता रहता द| तत साधना के भीतर 
परमात्मभाव, भगवान का काय॑कलाप; उपलन्नि में ग्राता दै । इसके 
धरिणामस्वरूप श्रमनिवेदन दवाय सिद्धावस्या प्राप्रकप हम भगवह्नीला- 
रदस्य श्रास्वाद्‌ करने का श्रौर भगवद्‌-मजनानन्द्‌ मेँ विभोर रदनेका 
सयोग पाते ई) 

एको देवः सवमूतेषु मृटुः सबन्यापी सवभूतान्तसास्मा ! 
कमीध्यत्तः सवंभूताधिवासः सा्ती चेता केवल्लो निग्‌णश्च ॥२० 

[ यह सगुण ब्रह्म | एकः ( श्रद्धितीय ) देवः ( द्योतनात्मक श्रौर 
लीलासमकं ) सवभूतेपु गृढः ( सव्र भूतो मेँ श्रव्यक्त भाव मेँ श्रवस्थित्त ) 
सवव्यापी ( सयव्यापी ) स्वभूतान्तसयत्मा ( सव मूतं का अन्तससमा-- 
रेक, चालक व नियामक >) कर्माध्यद्ः ( समस्त कर्मो का मुख्य कत्ता ) 
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सवभूताधिवासः ८ सत भूतो मे अ्रधिष्ठित ) सातौ ८ द्रष्टा ) चेता ८ चेतन्य- 
दाता ) केवलः ( निष्कल ) निगु णः च ( एवं निगुण ) है । 

ये सगुण ब्रह्म समस्त क्रियाश्रों के चालक हेते हुए भी गुणातीत 
( च्च } है ; समस कर्मा मँ रहते हुए भी उदासीन है; विश्वमय 
दर विश्वके शासक होते हूए मी विश्वातौतर्दै। इन्दींको कडा गया 
हे--रनासक्त च्रनुरागी, ससारी ससारत्यागीः । 

सर्वेशः सबवंगः साक्ती सर्वेन्द्रियनियामकः । 
विधात सवेहक्‌ कत्त करणामय ईश्वरः ॥२० (क) ॥ 

सर्वशः { स्र के नियन्ता ) स्वगः ८ सवंव्यापी › साक्ती ( द्रष्टा) 
सर्वेन्द्रिय-नियामकः ८ सन इन्द्रियो के चालक ) विधाता ( विधान करने 
चाले ) सवंटक्‌ ८ सर्वद्रष्टा ) कर्ता ८ स्वतंत्र मुख्य कत्त ) कर्णामयः 
ईश्वरः ८ कश्णामय ईश्वर ) [ ह ] | 

सगण अद्य मे यह सब लक्ण वतमान दै | 

यः सबेतस्वे तिष्ठन्‌ सवंत््वस्यान्तरः 

यं सवेतत्तवं न वेद्‌, यस्य सवंतत्तवं शरीर, 

यः स्वंतन्त्वं यमयति, स ्रातमा अन्तयौमी ॥२० (ख )। 

यः ( जो ) सर्वत्वे तिष्ठन्‌ ८ सब त्वो मे वर्तमान ) सवेतस्वस्या- 
न्तर; ( सव तौ के न्तर मँ च्रवस्थित ) [द| यं सवतच्वं न वेद्‌ 
( जिनकोभ्सब तस्व नही जानते ) सेतस्वं यस्य शरीरं ( सब तत्व जिनके 
शरीर ) [ रै ] यः सव॑त्वं यमवति ( जो सब त्वौ के नियामक ई ) 
स श्नन्तर्यामी त्रात्मा ( वे दी श्रन्तर्यामी परमात्मा ) [ ह] । 

शर्थात्‌ जो सव तस्यो मे शअरवस्थित रहकर सब तत्वों को अपने श्रपने 
कायं मे नियुक्त रखते है, जिनको कोई मी तत्व सम्पू एतः प्रकाश नहीं 

र सकता, वे दी मेरे परमासा ई | 

उपनिषदों के कुं श्लोक केवल निगुण माब के, कुक सगुणं 

भावके श्रप् कुदं दोना भावों के प्रकाशक ह| कहना शनावश्यक 


बय पूञातस्व 


होगा कि मिण शौर सगु तत्य एकाधार मे श्रनेकाश युगससूप 
मै वर्तमान ई} ज्ञात श्रवस्या श्क्ञात स्तर सेदकरके ही क्रमशः प्रकाशितः 
हसी है } स पयमास्‌' श्चति उमध भाव का द्यन्त है; प्रथमांश निगुण 
भाव का श्रौर द्िरी्यांश साफ भाव का चतक है तथा सवंशेषांश मानो 
ब्रह्मभाव को श्रतिक्रमकर परमादममावर्मे पवेश कर गया है | अरकं भाषके 
भीतर हम साधारणतः सस्कारवर्जित शत्यतस्य मे, निविशेष भाव मेँ 
दरब जाते ई) इश्के धाद उस शृल्य को भेदकः वहां की क्रिया दशंन- 
कर, परमात्म मावे का म्फुरण्‌ श्रारम्म होता हे जिसकी पूणता सगुण 
ब्रह्मम भगवद्भावमे हे) परमात्मा दही साधके के उपास्य है} श्रन्त 
ये हम मिकुश्चरीष्ता के सामरस्यं त्व के भीतर भी एक निर्विशेष माक 
का श्राभासं पाते है। 


शक्तित 


(शिव शीर शक्ति स्व्पतः एकदही वस्तु ईह तथापि व्यवहारिके 
द्टिसेदोनोमे थोडासा पाथक्यदै) जब शिविका शक्तिके सहित 
योय नी हेता तष वे निध्किय, सिस्पन्द, निगुण एवं निष्कल र्दे दै । 
उनका प्रसह्य श्वा रेश्वमे शक्तसापेद है | शक्तिहीन शिव शेव के 
समान है किन्तु वास्तकमे शिवे कमी शक्तिदीन नी द्यते | जि 
छषश्था को शक्तिहीन कद्दा'जास्तादे उस श्रवस्या मे शक्ति श्रव्यक्त स्य 
म शिषः मे शरन्तरलोमि रहती है, डस समव शिव के रदित उसका योग भष्ट 
होता । किन्तु श्वक्ति जम अभिव्यक्त होकी षै तमी शिषके साथ उत्क 
कग होत हे । 

शग के श्रमिथ्यक्ते हेमे पर उसकी उपानाकी नाती) सह 
उपासना श्चावश्यक है । कारण, शक्ति की उषाश्न किये निना शर्धत 


जात्‌ शुक्ति का श्राश्चवं द्वये जिना क्रट्मा श्रपना शिष्ट श्रनुभवं सदी, 
छर सकता 
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शक्ति के जागसिति हो जाने पर विश्वरूप दशनमे श्रता रै । तमी 
सममे त्राता दै किएक दी सत्ता ञ्नन्त रूपमे प्रकाशमान ई । जगत्‌ 
मे जितने रूप दै सव्र उन्दीके रूप ई, जितने चक्षु दह सव उन्दीके चज्लु हैः 
जितने मख ई सन उन्दीके यु दै --इस प्रकार की प्रतीति आ जाती है। 
जिनका रूप नही दहै, आछृति नहीं है, च्ल नही दै तव सवंत उनके सूप, 
उनकी श्राति, उनके चनु देखने मे श्राते दै । जिनमे छु नदीं है उनमें 
समी कुड देखने मे आता है--यदी शक्ति की महिमा दे । 

ज्ञानेन्दरियो की ज्ञान शक्ति, कर्नैन्धियों की कम॑शक्ति--सथका मूल 
यही चैतन्यशफि दै! इसलिए चैतन्यरूपी शक्ति ही श्रोत्रस्य शोच 
मनसो मनः ˆ“ "ˆ" चन्लुषश्चद्ुः" है । समस्त शक्तियों मे प्राणसर्ूपा शक्ति 
ही चेतन्य है । 

ये ही जगत्‌-प्रसविता परमेश्वर को परम मगं है । इनका ध्यान करने 
से परमातमा श्रन्तर्यामीर्प मे दय मँ प्रतिष्टित होते रै श्रौर उपासक की 
देह को श्माश्रय कर श्रवस्थानपूवेक उक्षकी ज्ञान श्रौर कमं शक्ति को 
प्रयोजनानुसार श्रपने अपने विषयो मेँ प्रवत्तित करते दै | 

शक्ति उपासना का उदेश्यदहीयहदहै कि शक्तिदीन के भीतर शक्ति 
का संचार हो । इसीलिए बल्ल से बल के लिए प्राथेना की जाती है ( शोक 
२६ देखिए ) । बल दी स्वाभाविक शक्तिदहै। उनकीकरपासे उनका 
किचित्‌ अश हममे श्रितो जायतो हम बल प्राप्तकर श्रपने लच्य 
की प्राति मे श्रग्रषठर द्यो सकेगे। याद रखना दौगा क "नायमात्मा बलदीनेन 
"लभ्यः | 

वे प्रकाशसरूप--स्यंप्रकाश--दै चिन्त हम उनको प्रकाशमान सूप 
म नदीं देख पाते । इसका एकमात कार्ण यह है किं हमारी दि के ऊपर 
जो परदा श्नथवा श्रावरणु है बह श्रमी श्रपसासिति नदीहुश्राहै। जो 
-स्वयग्रकाश दै उनको प्रकाश नदीं करना पडता च्रीरन उनको ही प्रकाशित 
होना होता है- वेतो प्रकाशस्पमे दी । किन्तु जो उनका दशन करना 


० पूजातन्त्त 


चाहता है उसकी धारणाशन्ि ग्रौर दशंनशक्ति का उन्मुक्त होना 
श्रावर्यक है | लेकिन जीव का इतना सामथ्यं नदींडो श्रपने श्राप इस 
शक्ति को उन्मुक्त कर सके! दसल्िए उसकी स्वाभाविक प्रधना यह होती 
है किजो स्वयंप्रकाश रै वे कृणधुयक उसकी दणटिशक्ति को उन्मीलि कर 
दे । दष्टिशक्ति उन्मीलित हति दी विश्वस्या माँ की सत्ता सर्वत्र श्रनुभव में 
प्राने लगती हं | त्मा पम मेश्राता है कि वे सच भूर्तोमे सारर्पमें 
तै ह ५, 

ष्शक्तिः शब्द्‌ सामर्ध्यवाचक शशक्‌ः घातु से निष्पन्न दै | क्रिंसी कार्यं की 
योग्यता को शक्ति कदते दै! कार्ण म, श्व्यक्तरूप मे, जो तत्व निहितः 
है उसको का्यैरूपमे प्रकट करने क क्लिए शक्ति की ग्रावश्यकता होती 
है) प्रत्येक पदां मेँ--यदं तक कि प्रयेकं परमाशु मं-- ग्रनन्त शक्ति 
निहित है | इस निहित शक्ति को जागरित कर कार्योपयोगी करने का नाम 
है शक्तिपरूजा। शक्ति के भिना को कायं नदींहो सन्ता | शक्तिके 
प्रकाश के धिना शिव केवल शव क समान दै--सुष्यादि कमं मे सम्पूरतः 
असमर्थं ह | किमप्रकार शक्ति सव पदार्थो मे श्व्यच रूपमे निहित है, 
किसप्रकार इस सुपर शक्ति को जागरित कर उदेश्य सिद्ध किया जा सकता 
है, जिनके भीतर शक्ति जागरित है उनकी सहायता से किंसप्रकार 
शक्तिमय हुश्रा जा सक्रता है--यदी विषय शक्तिपूजा रहस्य दे । शक्ति 
की श्रावश्यकता को अस्वीकार नदीं करता । शक्ति को नहीं मानता 
कहने मे मी शक्ति काप्रयोजनदै। सबदेशोके साघकगण शक्तिके 
अविभावकी चेष्टा कस्ते रदेर्है। देशरक्ताके लिए शक्ति चादिएः 
जीवनधारण के लिए. शक्ति की जरूरत है, ज्ञानलाभके लिए शक्ति 
का प्रयोजन है, भगवदनुमूति--भगवत्‌-प्राति--क लिए शक्ति एकान्ता- 
वश्यक है | भगवान बुद्ध, करीर, नानक, शिवाजी, गोविन्द्‌ सिंह--ये 
सभी शक्ति के उपासक ये । जगत्‌ मेँ यथेष्ट प्रकाश दै किन्तु श्रनध उसको 
नहीं देख सकता--हइस प्रकाश को देखने के लिए चाहिए शक्ति । जगत्‌ 
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मेँ ज्ञान का श्रभाव नदं किन्तु इस ज्ञान को उपलब्ध करनेके लिए 
आवश्यकता दै श्रपने भीतर के ज्ञान-प्रदीप को जलाने की श्रर्थात्‌ अपने 
भीतर की सुप्र ज्ञानशक्ति के प्रकाश कौ । जगत्‌ मे पेमका श्रभाव नहीं 
किन्तु यह प्रेम श्रपनी प्रेमशक्ति के विकास के बिना उपलग्ध करनेका 
श्रोर कोई उपाय नदी | भगवदशन करने के लिए चाहिए श्रपने चन्ञुश्रो 
मे दूरदशंन; सूद्धमदशन, दिव्यदशन करने की शक्ति श्रर्थात्‌ जानचल् 
का उन्मीलन । इसी प्रकार भगवद्‌-वाक्य श्रवण करने के लिए चादिएः 
दूरभवण, सूदमश्चवण, दिव्यश्वण श का प्रकाश । संचृपतः हमारी 
समस्त इन्दरिपों मं निहित सुप्त शक्ति पूणएतया प्रकाशित हुए चिना मगव- 
दशन भगवल्लीलास्वादन नही किया जा सकता | गोपरियो को छृष्णदशन, 
कृष्णसेवा; कृष्ण प्रीति-पम्पादन, कष्ण-प्रा्ति के जिए शक्ति की श्राराधना, 
काट्यायनी मगवती की पजा; कौ आवश्यकता दुई थी | श्रतएव शक्ति 
के विकास के लिए, भगवदशन शौर भगवत्‌-पराति के लिए, सर्वप्रथम 
शक्तिपूजा एकान्ताबश्यक ह । कृष्णलीला के प्रकाश, प्रचार श्रौर 
श्रास्वादन के मीत प्रारम्भमे ही पौरणंमासी योगमाया देवी का कार्थ 
कलाप देखा जाता है | 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ 

न चंदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥२१॥ 

शिवः ( मगल्लमय मगवान्‌ >) यदि शक्त्या युक्तः भवति ( जब शक्ति 
से युक्त होते ह श्रर्थात्‌ जब शक्ति उनमे प्रकट्ति रहती है ) [ तब | 
प्रभवितुं शक्तः ( सष्टयादि कायं कनेमे समथंहोतेदे) एव चेत्न 
( शरोर श्रगर एेसान हयो श्रर्थात्‌ शक्तिसदित युक्त न दो ) खलु स्पन्दित॒म्‌ 
श्रपि कुशलः न ( तो निश्चय स्पन्दनं कस्ने मे भी समथ नदीं ) | 

शक्ति की श्रप्रकटित अवस्था मे शिव कोड्‌ मी कायं करने में समर्थं 
नहीं । शक्तित का विवेचन करने मे श्रीविद्या श्रौर कालीविया का 
प्रसंग सन मेँ आता है) मँ खरूपतः एक होते हुए भी मानो द्विविध रूप 
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म श्रात्मप्रकाश करती ईं । पदले कालरूप म हमारे विकार दुरकर आधार 
को परिष्कार कतीह शरोर हिर श्रीर्यमं उक्त श्रागार को श्रपनी शक्ति 
चे पूर्णंकर मगःटनुभूति दाम करने की योग्यता दान करती है । 

पले बताया गया है कि यदि शक्ति की सक्षयदा से ष्वरम तत 
श्राप प्रकाश न कर एवं मारे भीतर उनकी शक्ति का दुष्ठु किकाक्तम 
होतो दम च्स्मस्त्य का संधान नष्ट पासके; न हम उनकी स्वक्ष 
सममः सक्ते ई- यछ तक्र फि उनके श्रस्तिि सं धिश्गास करने श्रवा 
करनेमें मी समयं नदींहोस्कते। मोँश्राद्याशक्ति हमारे भीतर अरनी 
शक्ति संचाग्कर हमारे ममान करे ्रहिल्व में विश्वाप्त करनेमे, इरे 
भीतर भगवद्‌ भाव प्रकाशित कर हमारी भगवतप्रातति मं, सदायभूत होती ई । 
केवत मो क ङृपासे द्री हम परशं परिणति काम करते की भगवद्धाम 
मर परेश करने की, योग्यता ताभ करते है! इसक्िए कषाधम्सश्य मे 
सर्वतीर्पर से श िःपूजा का एकान्त प्रयोजन है । याद्‌ रलना खाहि कि 
शक्ति श्रौर शकिमान मे क मेद नहीं | शक्तिमानद्दी मानो शक्तिको 
शष्ायता से श्रपने प्रियतम शीव को श्रपने निकट ज्ञाकर श्रपने भावेसे 
परिभावित कप्देतेरहै। 

शक्तिषुजा मे '्ठवेतः भाणिपादं पचः श्व्यादि ध्येयपदा्थं के उट 
शक्तिवस्व फो समम्पाने के दिप प्रक््ण कयि गर! ये सब माब सगण 
ब्च के धोक श्रौर शक्ति किंस प्रकार शशुण ब्रह्य के भीतर से कायं 
करती ई इसका रदस्य प्रकाश करते द । शक्ति शरोर प्एुख बक्षी 
श्रनेकाश श्रमेदरूप मँ कल्पना की गद हे । 

शक्ति मह्यमाया वितरिध येन खष्टकर उनके ध्याय कार्थं क खी है। 
ते स्वयं निस्तत्ता हते इए भी काययम्या ई । जिक् श्राघार करे भीद्नर.से 
वे श्रात्मप्रकाश करी ई उसी श्रौधार की कायंप्रप्मली श्रवह्लभ्ने दाय 
वे श्रनुमवगम्या ईह । शक्ति की धार्शा कस्ये के लिष्ट अनुभव करना 
कऋपमातशयक्र है किं वे किस प्रका इषारी इन्द्रियों को शष्ट कर डके 
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भीतर च्रधिष्ठित रहकर ( तत्‌ सृष्टा तदेषानुप्रविशत्‌ ) इस देये को 
एवं इस जगच्छ्रको सुन्दररूपसे चलार्दी हं! उनका श्रपना को 
श्राकारन हेतद्ुए भी उनके सष श्ननन्त श्राकारे दवाय हम उनका 
प्रकाश, उनी लीला, अ्ननुमव करने कां सुयोग पाते हे। 
सवतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्घिशिरोयुखम्‌ । 
सर्वतः श्रतिम्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥२२॥ 
तत्‌ (सर्वशक्ति के आधार वे परम वस्तु) सवतः पाशिपादं 
८ सवत्र हाथ-पैर-युकते ई ) सवतः श्रक्नि-शिरो-युखम्‌ ( सवत्र चतु, मस्तक 
छरीर सुभ्वयुक्त ई ) सर्वतः श्रुतिमत्‌ ( सवत्र कणुयुक्त हँ ) लोके सवम्‌ 
्ाच्त्य तिष्ठति ( व्रह्माड मे सब पदाथाँ मे व्याप्त होकर श्नवस्थित ह )। 
छ्मर्थात्‌ वे सब कीश्रोखो से देखते; सबके कानो से सुनते है, 
सबके मुखसे खाते रै, वाति करते है, श्मौर सवके दाथपव से काम 
करते दै । 
मँ श्रा्याशक्ति हमारे विभिन्न तों विभिन्न इन्दिथो मे श्रषिष्ठित 
हुड स्र कार्यं स्पादन करर्दी है। जगत्‌मे जोक है उन्दीँका 
प्रकाश दे 


स्बेन्द्रियगणाभासं सवंन्द्रियविवजितम्‌ | 
असक्तं सवंभरृश्वेव निशुणं गुणमोक्ठ च ॥२२॥ 

[ तत्‌ =वे] सर्वेन्धियगणाभासं (जीव की समस्त इन्दियोँ के 
गणके प्रकाशकं ) [ इसलिए हम इद्दियोके गुण उनमे श्रारोप- 
कर उनको इन्दरिय-युक्त मानते द ] स्वन्धियविवजित ( तो मी उनकी 
श्मपनी कोद इन्द्रिय नदीं है )। त्रसक्त ( च्रनासक्त श्रस्पष्ट होते दए 
भी ) सवत्‌ एव च (सत्र कोमर्ण करते) निगुणं ८ स्वयं 
गुणरहित [ गणातीत } दयते हए भी ) गणभोक्त्र॒ ( समस्त गुणो के 
भोक्तारूप मे कल्पित ह ) [ मालूम ह्येता है क जेतेवेदी सव्र गुण 
मोगर्दे ह] 
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तर्थात्‌ शक्ति श्रपने स यंत्र द्रारा ऋय करते दुर मी स्वयं यंत्र 
से स्वतंत्र दै | 
वहिरन्तश्च भतानामयरं चश्सेव च 
सुच्मस्यात तद्विज्ञेयं दुरम्थं चान्तिके चतत्‌ ॥रष। 
भूतानाम्‌ ( सवभूत क) त्रिः श्रन्तः च ( ब्राहर एव भीतर ) 
[ वें श्रवस्थितर्है]] श्रचर्म चर एवच ( अ्रन्तर्लीन श्रवस्या वे 
निष्क्रिय होनेके कारणं श्रचरर्है एवं सृष्टि श्रादि व्यापार के समय 
सक्रिय होने करे कारण चर रहै) मृद्धमत्वात्‌ ८ स्वम श्रर्थात्‌ श्रतौन्द्रिय 
होने के कारण ) तद्‌ श्रविजयं (विशैष्ररूप मे उनका ज्ञान सम्भवपर नही) 
तद्‌ दूरस्थ श्रमितकिच (वेदृर भीर चीर निकट भी--श्रर्थात्‌ सवेव्यापी 
है )। 
हम शित को सृदमतच श्रर्थात्‌ मन-बुद्धि के श्रतीत होने के कारण 
विशेषरूप से जानने मेँ सम॑ नदीं दै । 
प्रविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्त च तज्ञेयं म्रसिप्मणु प्रभविप्यु च ॥२७॥ 
तत्‌ च ( वे) च्रविभक्त { श्रभिन्न, एकः; पिभागहीन ) [ सद्पि = 
शेते हए भी } भूतेषु ( प्राशि मे) विभक्तं इवे च स्थितम्‌ ( भिज) 
नाना विभागयुक्त के मति श्रवस्थित दै । ) तत्‌ भूतभत्त' च (वे भूर्तो के 
पालनकता ) , ग्रसिष्यएु ( प्रलयकाल में ग्रदणएशील-- जिनमे सब लय को 
प्राप हेते है ), प्रभविष्यु च ( श्रौर उत्पत्तिके कारणमी ह ) रयं (वे 
जानने योग्य ई ) | 
श्र्थात्‌ मूलाश्रिति एक होते हुएट भी श्पने विविघ ग्राकारों दार 
किस प्रकार कार्यमेद्‌से भिन्न सूपो प्रतीयमान होती ह, यहाँ इसका 
एक श्रामास स्यि गया है) 
ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
जञानं केयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।२६॥ 
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तत्‌ ८ वे ) ज्योतिषाम्‌ श्रपि ज्योतिः ( सूर्यादि ञ्योतिप्कमडलल की मी 
ज्योतिः दै अर्थात्‌ उन्दींकी ज्योति से ब्योतिष्कमडल प्रकाशमान है) 
तमसः ( श्रज्ञानरूप श्रन्धकार से ) परम्‌ उच्यते ( श्रतीन कदे जाते दै )। 
[ श्र्थात्‌ उन्दी के प्रकाश से सव प्रकाशित ई । उनका तत्व वाक्य-मन के 
रोन्वर है । उनको ज्ञान-स्वस्पनो कहा गया है वह यह बताने के लिप्‌ 
किवेश्रज्ञान स्वरू नदी ]। ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य ८ वे नित्य ज्ञानस्वरूप 
ह, वेक्तेय मी दै श्रौर साघफ़के हृदयमे चिद्रूपमे प्रकाशमान दहने 
योग्य है ) सर्व॑स्य दि विष्ठितम्‌ (सब केद्दयमे विशुद्ध बुद्धिसरूपमें 
वत्तमान ई ) | 

हमारी ज्ञानेन्दियों की ज्ञानशक्ति, कर्मन्ियों की कम॑शक्ति) सब के 
मूल मे यही चेतन्यशक्ति है-यदह तत्व य प्रकट कियागया दै । यदी 
चेतन्यरूपी शक्ति ग्रीसोकी बरोल, कानोकी कान, मनकी मन, प्राण 
को प्राण्‌, श्त्मा की श्रास्मा है। यदी तख समाने के लिए, केनोपनि- 
षदानुसार, देवताश्रों के सम्पुग्व हैमवती उमा च्राविभृता हई थी । 

र ॐ श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो ह्‌ वाचम्‌ । 
स उ प्राणस्य प्राणश्चज्लुषश्चक्तुः ।॥२.७॥ 

यत्‌ श्रोत्रस्य श्रोत्रं (जो भ्रव के श्रवण ) मनसः; मनः ( मन के 
मन ) वाचः ह वाचम्‌ ( वाक्यके मी वाक्य) [है] सःउ (वेदी रर) 
प्राण॒स्य प्राणः ( प्राण के प्राण॒ ) चन्लुषः चन्ुः ( चक्तु के चन्तु ) [द] । 

ग्र्थात्‌ एक ही भगवन्‌ शक्ति हमारी विभिन्न इन्द्रियो दारा विभिन्न 
शक्तिखूय मे श्नुभूत होती दै । हमारे विषय-ग्रहण, ध्यान-घारणादि उन्हीं 
के विभिन्न प्रकाश द| वे ही सबकी मूलाघार है | इन्दियातीत अनवस्था मेँ 
जाय बिना उनका प्रकेत तच्च श्रनुभवमे नदी आता । एक ही चिन्मयी 
महाशक्ति द्वारा हारी समस्त श्न्तरिद्धिय श्रौर बदिरिन्द्िय के कायं निर्वाह 
होरे है । चन्त देखते हे किन्तु यह शक्ति वस्तुतः चकलु की नहीरै। 
चन्त की दशंन-क्रिया उन्दी का खेल है । तदप हमारे भरोचादि इन्द्रियो की 
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भवणादि शक्ति उन्दी मष्टशक्तिका विभिन्न अकाश ३! अमिमानवश 
जीव प्रथक्ल्प मे धारणा करता है किन्तु यह शरस्य है} वस्तुतःवे दी 
देखती है,वे ही सुनतीदईः षे ही सव्र ङ्द करतीर। उनकी सषटकी 
हुई हमारी श्रोला ज मीतर उनका श्रासमप्रकाश इमाय दशन है, उनके 
खष्ट किर हए हमारे काना के मीतर उनका श्रार्मप्रकारा हमारा भवग्य 
है, हमार बुद्धि के मीर उनका श्रात्मप्रकाश दमाय ज्ञान है, हमारे चित्त 
के भीतर उनका ग्रासप्रकाश दमारा श्रानन्द है! हमं श्रहंकासवश उनको 
भूलक्रर श्रपनी इन्द्र्यो के भीतर उनके प्रञ्मश को, उनके कायंकद्प 
को श्रपना कतस कदकर प्रकर करते ह । ( ठ॒लनीय --श्रहृतेः क्रिषमा- 
रानि -: मी° ३-२७ } | 

च्य साधक श्रनुमब कमे कशता है किंशक्ति प्करेघी क्स्तुहे 
जिसके जिना उसकी को भी इद्दिय काम नदीं कर सकती, जिंक भिना 
उसके मौ, बाप, भा, बन्धु एवं जगत्‌ के किसी पदाथं का श्रस्तिस्व न्ह 
रह सकता--यदहौं तक फि वह भी महीं रह सकता । यह शक्तित षी 
हमारी सत्ता, ्चेतन्य शीर श्रानन्द का मूद्ख प्रवे है । इुःखं का किय 
है जो हमारी स्वस्व £ श्रौर जिगके श्रमाष सेसनशवमे ( श्यमे) 
प्ररिशुत हो जाता है उनङे श्रस्तिति कौ हम श्स्वीकह करने भे संकोच 
नहीं करते । 

8 ॐ तत्‌ सबिर्तुबरेस्यं भर्गो देवस्य धीमहि 

धियो सोनः भरबोद्यात्‌ ॐ 1२८ ` 

देषष्य सविद; ( सविद देष की ) चरेयं ( वरणीय, सर्कोतम ) तव्‌ 
मरः { उस प्ररमग्योतिः का ) षीमहि ( इम ध्यान करते हँ ) यः (णो) 
आः भियः ८ हमारी इद्धि [ व कमं } इत्ति को } पचोदयात्‌ ( हट 
ऋयं मे लगाती ई --मनेो वरे द्यी करते ई )। 

ह भगं देवी, ( मो आद्याशशक्ति भपत्रती ), छम मेरे सवर तत्क ज 
+अनिश्वश्चर मेरे "समर तत्वों को '्रषनी शक्ति न्ते मपूकरः अपने भिककमं 


शकिितितन्त्व ४७ 


साधन के सम्पूरंतः उपयुक्त कर लो । प्राचीन छऋषिगण इन्दी गायत्रीरूपा 
भग॑शक्ति को पने सब तत्वो म अवतरण कराके, सव तत्वो को शक्िति- 
मय करके, सन त्वो दवाय भगवान की लीला श्रास्वाद्‌ करने का सयोग 
पाते ये- भगवल्लीला मे सहायक होते यथे। श्रीश्चरबिन्द इस शक्तिके 
श्रभिन्ञ श्रंशस्वरूप शअतिमानस ( ऽप ) के श्रवनरण को 
न265द्ट र {€ [21126 नाम स प्रचार कृर गये ई । यह्‌ अवतरण 
दी उनके समस्त साघन-मजन्‌ का मूलमत्र था | 


‰ ॐ बलमसि बलं मयि घेहि । ॐ वीयंमसि वीयं मयि धेहि । 
ॐ सहोऽसि सहो मयि धेहि । ॐ ज्ञानमसि ज्ञानं मयि धेहि । 
द श्रानन्दोऽसि आनन्दं मयि घेहि । ॐ आविरावीमं एधि । 
ॐ विरावी म एधि । ॐ अआविरावीसं एधि ॥ २६ ॥ 
बलम्‌ श्रसि ८ तुम बलस्वरूप हो ) मयि बल षेहि (मुक बल दो ), 
वीरम्‌ रसि ८ ठम वीर्यखरूप हो ) वीयं मयि वेदि ( से वीयं दान करो), 
सहः रसि ८ तुम सहनशक्ति दय ) सदः मयि बेहि ( युको सहनशक्ति 
दो); ज्ञानम्‌ श्रसि ( वुम ज्ञानस्वरूप हो ) मवि ज्ञानं धेहि ( से जान 
दो ), च्रानन्दः चरसि ( तुम च्रानन्दसरूप हो ) मयि श्रानन्द्‌ षेहि ( मुमूको 
आनन्द दो) [ श्र्थात्‌ मुको शारीरिकः मानसिक श्रौर श्राध्यार्मिक 


शक्ति से भूषित करो ] । त्राविः (दे निगुण ब्रहम), आवीः ( दे शक्तियुक्त 


ब्रह्म, ठम सणुणरूप मे ›) मे ८ मेरे मीतर ) एधि ( प्रकाशित दो )। 

भगवान की ज्योति सर्वत्र बतंमान है | किन्तु जन तक यै दशक 
लाम न करू तच तक मे उस व्योति को ग्रहण नहीं कर सक्ता । हेमो 
भगवती, तुम मेरे भीतर ज्योतिरूप; ज्ञानरूप, प्रेमरूप मे प्रकाशित होकर 
अपने सर्वत्र प्रसारित ज्ञान; स्योति, ओर प्रेम को उपलम्ध करने की 
योग्यता प्रदान करो | 


“ल्ल ही स्वाभाविक शक्ति है) मांँकी पासे यदि उसबलका 
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योडासाश्रश हमे ल्लाम द जायतो हम श्रपनी लच्यप्राप्ि में श्रग्रसर हो 
सकेगे ] कारण. नायमास्मा वलदीनेन लभ्यः । श्रखंड स्प्रति लाम करने 
केः सामथ्यं को ष्वर्यः कदते ₹ | वीर्यं भिन्न स्प्रृति के रहने का स्थान नदी 
है ।मोँकीकरपासे उस वीयं का कफिचिदश हममे श्रादितद्ये जायतो 
द्म उनके सर्प कौ ववानुस्मरति मे समथ होगे । सदः ( सद्यगुण ) 
इमारे भीतर प्रशरितद्ध जायतां हम देवी वमुन्धय कौ भाँति श्रम्लान 
भुत से सव्र सदनक्रर सप्रको चेमा कर सकेमे | हम मो को समस्त शक्ति 
भन मूलाधार जानकर; ष्टम्‌ क्रेवल्त निमित्तमाह यह्‌ तच्च उपद्वन्ब 
कर, उदासीन द्रारूपमे मँ की लीलादशंन करने कौ योग्यता लाम 
करते ई । तव मो हमरे सव तस्यो म प्रकाशित होकर, सव तरवो को 
श्पनी शक्ति से शक्तिमयक्र; इमे पुदपोत्तम की पूजा करने की योग्यता 
दान करती ह । 
छ या देवी सवभूतेपु मादृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमोनमः ३० ॥ 
& या देवी सवभूतेषु |बु्र्पेण संस्थिता । / शकं 
समस्तस्य नमस्तस्य' नमस्तस्य नमोनमः ॥ ३१॥ 
श या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्य नमस्तष्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥ ३२ ॥ 
ष यादेवी सवंभूतेपु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥ ३३ ॥ 
8 या देवी सवभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्थ नमोनमः ॥ ३४ 
यादेवो(जो देवी ) सवभूतेषु ( सत्र भूतो मे ) मातु-शक्ति-बुदधि- 
कान्ति-शान्ति रूपेण संस्थिता (मातु-शक्ति-बुद्धि कान्ति-शान्तिरूप मेँ विराज- 
माना ई ) तस्ये नमः ( उनको नमस्कार ) तस्ये नमः (उनको नमस्कार) 
तस्ये नमः नमः ( उनको बारंबार नमस्कार करता हँ ) । 


शकितितनव ६ 


सवेमंगलमांगल्ये शिबे स्वीथंसाधिके | 
शरण्ये उ्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्ठ ते ।२५॥ 
सवेमगलमागस्ये ( ह सवेमगल तथा मगल कौ उपाय-खरूपि्णी ) 
शिवे ( दे कल्याणदात्री ) सर्वाथसाधिके ८ हे सर्वाथसाधिके ) शरण्ये ( हे 
रद्तक ) त्यम्बके ८ हे चिनयने ) गौरि नारायणि ( हे गोरी, दे नारायणी ) 
ते नमः श्रस्तु ( तमको नमस्कार हदो )। 
श्र्थात्‌ जो स्वय मगलमयी है सबको मगल के पथपर ले जाती रहै, 
जो स्वको यथाथं वासना पूणं करती है, जो जीवका श्रा्चयर्है, जो 
मूत-मविष्य-वतमान सव जानणौ है, जो विशुद्ध स्वगुण द्वारा श्रनमूता ह, 
खो जीव की चरम गति दै--उन महामाया भगवती देवी को नमस्कार । 
स्वस्वरूपे सर्वेशे सवेशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्याहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते ॥३६॥ 
सवस्वरूपे ८ हे विश्वरूप ) सर्वेशे ( हे सर्वेश्वरी ) सवंशक्तिसमन्विते 
< दे सवेशक्तिसम्पन्ने ) देवि ( दे देवी ) मयेभ्यः ( सवं प्रकार के भय से ) 
नः त्राहि ( हमारी स्ताकरो) दुगे देवि (दे दुगे देवी) ते नमः श्रस्तु 
{ ठुमको नमस्कार हो )। 
दर्त्‌ विश्वरूपा, विश्वेश्वरी; सवशक्तिमयी, सर्वविपद से ताण 
कारिणी दुर्गां भगवती को हम नमस्कार करते ई । 
सवेरूपमयो देवी सवं देवीमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥३७॥ 
देवी सवरूपमयौ ( देवी लीलामयी विश्वरूपधारिणी द ) स्वं जगत्‌ 
{ यह समस्त जगत्‌ ) देवीमय ( देवी द्वास परिव्यातत है ) रतः ८ इस- 
लिट ) श्रदं (मै ) ता (उसी ) विश्वरूपा ( भिश्वरूपधारिणी ) परमे- 
श्वरीमू ( परमेश्वरो देवी को ) नमामि ( नमस्कार करता हू ) । 
छर्थात्‌ मेरी माँ देवी भगवती क्लीला के निमित्त विश्वस्य मे परिणत 
श्रयत्रा विवतित होकर जीवजगत्‌ स्पे मेरे सामने उपस्थितर्ै। के 
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ही समस्त जगज्ीव की विधाता, चालक एवं श्रन्तर्यामी ई! मे उन्दींको 
नमस्कार करता द्र | 

हमारी समस्त शक्ति मो का श्रारमप्रकाश है। श्यपनी शक्तिके 
पृथक्‌ श्रस्तित्प को भूकर, मौ ॐ निकट पृश श्रास्मनियेदन कर, हम श्रपने 
पुयक्‌ शन्ति कोल्तेपकरदेगाह्येगा। म शस्णागत सन्तान के समस्त 
अभाव दरद) उसके भीतर श्रगनी शक्ति संचारकर श्रर्थात्‌ सन्ताने को 
सम्पूरंतः मातृमयकर, उसका पुखपोत्तम कौ पूना करने की येग्यता दान 
करती ई--साधक यद यह तख श्रासाद करने म॑ समथ दता है। 

शरिद परमारमभाव का, सगुर ब्रह्य का, च्योत्तकं दै । परमास्पा 
किसप्रकार शत्यतस्व भेदकर जीव की पूर्ता लाममे स्हशयफ़षशतेरहः 
वे किमप्रकार सत्र प्रोजन सिद्धकर जीव को पूरंता दान कत्ते में व्यस्त 
ह--शक्तितस द्वारा, मावरेभाव द्वारा, साधक को यह रदस्य चऋक्वाद्‌ करने 
का सुयोग भ्रिततेता है ; 

छु द्रष्रमिच्छामिते सपं देदिमे दिष्यदशंनम्‌। 
कत्तं मिच्छामि ते प्रियं भताना हिवक्ताधनम्‌ ।॥२५८) 

ते रूपं ( तुम्दाय स्प) द्रष्टुम्‌ इव्छामि (मे देखने की इच्छा कस्तां 
हं) मे दिव्य दशंनं देहि ( युके दिव्यदशेन प्रदान कतो) ते श्रियं 
{ चुम्हाया प्रियकराय ) मृज्ञानाम्‌ दिक्साधनं ८ जीवगश का दिवसाघन्‌ ) 
कत॒प््‌ इन्डामि ( कलने की इच्छा करता हूं, । 

साधक इत श्रनस्था मे पर्हैचकर मौका दिष्येर्प दशनं करने के 
हद व्यस्त हो शाता हे किन्तु इन चर्मनेत्रो से मँ. कद दिव्य स्प दशन 
कत्य शर्मन दर| श्रलुन मगवतक्कपा से दिष्यटष्टि साभकपके मी 
म्कसव्योति स्म नही कर स्का था। दन्द मौ किसी स्तानि क 
छ्मनिष्ट सहन नदीः कर स्कतीं| जपने तक विंपीसे किकी लीके 
इमि हेने.को साम्पना दहै तत्र तक मो उक्तो मगवदषाममे 
प्रथ सदः.. काे दमी--~श्पषनी शक्ति ते शकितम्डन जही, करपी. 


शक्तितच्व ५९१ 


मों का यह्‌ व्रत उपलन्ध कर साघक मो की सन्तान का सर्वांगीन 
दितसाधन करने के क्षिए दृदृप्रतिश्ञ होता है श्रोर उनते शकत प्रदान करने 
की प्राथना करतादै।मोंका क्रत तत्व किसीके लिए भी समम्ना 
सम्भवपर नदी } उनका कार्यं देखकर उनकी श्रेष्ठ सन्तान की सङ्यता 
से उनको उपलब्ध करना होगा । मो तब कहती है भै श्रपने कायेकलाप 
दवारा पुरषोत्तम को प्रकाशित करने की चेष्टा कर रदी हूं, ये पुरषोत्तम 
दी सवदेश श्र सर्वकाल के (बुद्ध; शकर, ईसा, इत्यादि नाम के ) 
्रादशं पूजित रै ! इन पुरषोत्तम को केसे श्रनुमव किया जाता हे, कैसे 
द्रवतीं किया जाता है, गीता मे श्रीकृष्ण श्मपने सुख से इमका आ्रामास 
दे गये | यदि तुम लोग दुष्टके दमनश्रोर िएटके पालन द्वारा 
धर्मराज्य सस्थापित करने मे दटवती ह्ये तो पुरषोत्तम श्राविमू त होकर 
त्दारी पूणंता लाम मे, मगवतूप्राि मे, सदाथक होगे । 

ः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमं संस्थापनार्थाय करिष्ये वचनं तच ॥३६॥ 

साधूना परि्राणाय ( साघु-सजनों के परिक्रण के लिए ) दुष्कृता 
विनाशाथ च ( एव दुगचारियो के भ्वस के लिए भ्र्थात्‌ उनकी दुष्कृति 
दूर करने के लिट ) धम॑सस्थापनार्थाय ( धमं को ददपूक प्रतिष्ठित 
करने कै लिए ) तव वचन ( वम्दारी श्राज्ञा; मगवत्‌-निर्देश ) करिष्ये 
(मे पालन कग )। 

मोँकीकुपा से साधक के चित्त मे अन पुरषोत्तमतच्यं का स्फुरण 
द्मारम्भ श्रा है| तरव वह सोचता है कि पुरुषोत्तम कव, को च्रीर 
किंसल्िए श्रवतीणं होते दै । उनका श्रविर्माव; साधक भके हृदय 
मे श्रथवा साधारण लोकटष्टि से स्थूलरूप मँ तभी होता है जव श्रुरो 
का निर्यातन शरोर साधुश्रो का कष्ट उनके हृदयम श्राघात पर्हुचाता है 
चरीर वे प्रकृत धर्म-संस्थापन के लिए इच्छुक दो जाते ह} उस समय 
साधक के हृदय मै उपयुक्त मूमि तैयार कने की तीव्र श्राकाद्ला जाग 
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उती है श्र वह मयवान के प्रियं कायं साधन द्वारा उनको श्राविभूःत 
करने के लिए छ्रनसक्ल्प दयता हे । श्रदधैताचायं के श्रावाहन से 
म्प्र का श्रागमन तत यष्ट श्रास्वादनीय है) साधक जनदुष्ट का 
दमन श्रीर्‌ शिका पालनकर भगव्रान का ध्म॑राज्य स्थापन करनेमे 
सष्ायक हने के लिए ददृप्रति् होता है तथच उसक्रे भीतर पुरुषोत्तम 
त्व का स्ष्रस्ण्‌ आ्रारम्म होता है| 
टश्वरः परमः कृष्णः सख्वद्रानन्द्विथहः | 
अनादिरादि गोविन्दः सबेकारएकारणम्‌ ॥४८॥ 
कृष्णः ( स्व॑ चित्ताकपंक पुदपोचतम शरीक्ृष्स ›) सचिदानन्दविग्रहः 
( सत्‌, चित्‌ प्रर श्रानन्द्‌ कौ घनीभूत मति हँ ) परमः ईश्वरः ( वे परम्‌ 
ईश्वर है ) ऋ्रनादिः श्रादिः गोविन्दः (वे श्रनादि परन्तु शादि ई श्र्थात्‌ 
स्वरूप्रतः श्रनादि होते हुए मी तरश्य्प से जीव-जगत्‌ के श्रादि ई, वे 
गोविन्द्‌ ८ श्र्थात्‌ इन्दरि्ातीत होने दुर भी विद्युद हन्द्ि्ा दासं श्नुभव- 
वेय दर ) स्येकास्णुकास्णम्‌ (व सच कारणे भी कास्थ है श्र्थात्‌ स्वयं 
कूटस्थ दत हुए भी सर कौ उत्ति के देतु है )। 
याद रखना होगा किं यहाँ कृष्णः शब्द से तारिविक सर्वचित्ताकषंक 


 पुस्षोत्तम को हा विशेषतः लद्य किया गया है है--जो श्रस्य देश च श्रन्य 
समान के दसा; घुदादिरूप मे ग्रहसयोग्य दै , ष्यः शब्द्‌ एेतिद्ासिक 
कृष्ण ये पर्यवसित नदी किया गया है | 

श्नर्मल्लस्वात्ममये परेशे 

विष्ठन्ति यस्मिम्‌ विश्रुशक्तयस्वाः 1 

त॑ शकिविमन्तं प्रणमामि देवं 

भीकृष्णसंज्ञं जगदेकसारम्‌ ॥ ४१॥ 

यस्मिन्‌ ( जिस ) श्रनग॑स्वारममये ८ श्चपने श्रनाधितत श्रार्मस्वसूप 

म. प्रकाशमान ) परेशे ( परमेश्वर मे >) ताः बिशुशक्तयः ८ ये स प्रसिद्ध 
परमेश्चरोचित शक्तिया, अथात्‌ सवेत्व, सवेकतु त्व, विश्ुत्व, नित्यत्व, 
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द्मा्तकामत्व, इत्यादि ) तिष्ठन्ति ८ स्थिररूप मँ विद्यमानदै) [मे] तं 
( उसी ) जगदेकसार ८ समग्र जगत्‌ के एकमात्र सारपदाथस्वरूप ) 
श्रीकृष्णसन्ञं ( श्रीकृष्णनामधेय ) शक्तिमन्तं ८ पूर्वोक्त सवंशक्तिसग्पन्न ) 
देवम्‌ ८ चिदानन्दमय परम पुरुष को ) प्रणमामि ८ प्रणाम करता हू 
अथात्‌ उनके श्रीचरण्णो मे श्राटनिवेदन करता दू ) \ 

द्म्थात्‌ परम-पुरुष परमेश्वर हमारे सवके श्रपने शपे श्रात्ा के 
्मनाधितस्वस्प है । वे किसीमी शश मे हमारे स्वरूप से मित्र अथवा 
पथक्‌ रूप मे कल्पित नही है । वे सवंशक्तिनिधान ईद । उनको श्राःम- 
समप करते का श्रथ है श्रपने को परमात्मा के निकट श्रात्मसमपस्‌ 
करना श्र्थात्‌ श्रहकारात्मक परिच्छन्न नैः को देशकालादि दवाय श्रपरि 
च्छिन्न शुद्ध श्रखड श्राठ्मा के निकट विजन करना । ८ यहौँ गोचारण॒ . 
लीला के सम्बध मे एक बगला संगीत हे ) । 

गोचार्ण लीला गौडीय वैष्णवों की साधना का एक प्रधान स्रंग है| 
गोचार्ण के सबध मे रोपतापनीय उपनिषद्‌ मे कहा ह "गावः इन्द्रियाखणिः 
ञर्थात्‌ इन्द्रियो गो है। कृष्ण भीतर बेठे हुए किंसध्रकार हमारी इन्दियो 
को विषयराञ्य मे चस रहे दै-ङृष्ण को श्रपनी इन्द्रियो का भार सोप 
देने से दमाय इद्धियों द्वारा बिषयर-अदण किंपप्रकार्‌ पूजा मे परिणत हो 
सकता है-कृष्ण भीतर वेे दए किसप्रकार हमको चलाने की चेष्टा कर 
रहे ह्‌, गोचारणल्लील्ला दाया यह्‌ तच्च सआास्वाद्‌ करने का सुयोग भिता 
है । इस स्थल मे संगीत का प्रहृत भाव यह्‌ है कि ह भगवान तुम हमारे 
भीतर हमारी देह के मालिक शूप मेँ श्रधिष्ठित होकर हमको चलाश्नो । दम 
तुम्हारे ऊपर सब मार द्योडकर वम्दारी इच्छानुसार वुम्दारे प्रियकायं साधन 
मे समर्थं द्यः । 

सन्ध्या सपय उपयुक्त भाव से परिभावित होकर साधक मानो देखता 
है कि पुरषोत्तम श्रीकृष्ण वंशौ बजाते हुए उसके निकट आ रहे दे । 
ृष्णमाव से परिभावित चित्त मे तब पुरषोत्तम का स्फुरण श्रौर भमी 
"स्पष्टतः होने लगता है । 
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"महाशक्ति की उपासना के फलस्वरूप पुरपरोत्तम का श्रादशं हृदय, 
म जागरित दयता दै) महाशक्ति विश्वजननी हं; पुरुष की जननी एव 
पु प्पोत्तम की मी जनना है} उनके श्रनुमरदसे उनसे श्रामिभूत परम 
पुस्प्रका माव्य प्रतिष्ठित दत्त है) यदह परम पुरुष दी उत्तम्‌ 
पृस्प्र, परमेश्वरः श्य्रनादियदि ममाबिन्द्‌. ह} साधारण जीव इन्दीक्रा 
मनानन शंस है| वरर मगं का ध्यान कस्ते कस्ते हदयाकाश मे, श्नन्तर 
करे अन्तःपुर मे, श्रन्तर्यामी रूप मे उत्तम पुख्ध प्रस्फुटित होते ह । तव 
समभसेद्रातादैकि्मौकी पूना स।थक हुई । ये उत्तम पुरप दी जीव 
के जीवनके एवं सब कमो के एकमात्र लच्यर्द। ये दिव्यल्परः 
दिव्यविमूतिसम्पन्न दै, सवज्ञ, सव॑शक्तिमान एवं श्चनन्त करुणामय दै । 

जगत्‌ की विशवला दूर करना, साधुजन कौ रक्ता करना; दुष्कृत 
काको दमन करना एव धर्मसज्य स्थापना कसना इन्दीका कामदहे। 
जीवको इनका शंस देनेके कारण इन स्व कार्या का स्वभावधिद् 
च्रधिकरार है! इसलिए इस श्रवस्था मे जीव का प्रथम कत्तव्य ह पुखपोत्तम 
का दिव्य विश्वमंगलमय रूप दशंनकर उन्दींके श्राचरित घमेसस्थापन 
कार्य में मवृत्त दोना 1 जीव का प्रथक्‌ छुं भी कचन्य नही । जो सत्र जीवो 
के नायक है उनके कर्तव्यको दी जीव को श्रपना कत्तव्य समस्रकर्‌ ग्रहण 
करना योग्य है । इसलिए उसका एकमा कत्तव्य कायं है परम पुरूष का 
द्रादशं ्नुसरणकर ग्रौर उनकी श्राज्ञा का पालनकर सवलोक के दित 
च सुखसाधन्‌ म नियुक्त होना । 

पुख्पोत्तम के चरित्र का श्रनुकरण एव उनके श्रादेश पालन के फल- 
सरूप वे प्रसन्न होकर जीव की शुद्ध दृष्टि के सम्मुख श्रपने स्वश्पम 
प्रकाशित होते दै। यदपि महामाया की साधना के फलस्वरूप उन्हीकी 
कृपा से पुरुषोत्तम का दृदय में श्राविभवि होता है किन्तु जब तक श्मपरने 
कर्म द्वारा पुरषोत्तम को प्रस्छुटित न किया जाय तब तक उनका पुणसवहप 
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दृष्टिगोचर नदी होता । श्रव उनके पृण श्राविर्मावि का श्रवसर श्राया है। 
इसलिए उनको आदप्पृवक श्रद्धामकति सहित च्ावाहन्‌ करना होगा ।” 
परम कस्णामय पुरपोत्तम जीव को शिव मे परिणत करने के लिए 
छनेक समय व्यक्तरूप मे प्रकट होते ह । उस समय उनके मनुष्यरूप मे, 
प्रतीयमान देह मे, श्रसीम के सब तस्व श्रौर सब रहस्य वत॑मान रहते दै | 
वे मानो ससीम देह म श्रसीम की जीवन्तमूतति ( 1060116 {त1ए1- 
पप्थ्प) है| वे श्रये उप्त ससीम मानवीय देह मे च्रतीमके रूप, 
गुण श्रौर क्रिया दिखानेमे समथ है। श्रजुनच्रादि मक्तने कृष्एदेह 
मे--यहीं तक किक्ष्ण के प्रस्येक परमाणु मे--विश्वरूप दशन किया 
था । वे अरंड श्रदय आरमत मे वंदा प्रतिष्ठित रहते रै, सब जीव 
उन्दींके श्रात्मा की विभूति हं | वे सवमूतके च्रात्मा है; इसीलिए स 
मू्तोँंकेदितमेरतदहै। सत्रकास्वाथं उनका स्वायं है, सवका एेर्वयं 
उनका एेश्वय है, सवका ज्ञान उनका ज्ञान है, सवका श्रानन्द्‌ उनका 
द्रानन्द्‌ हे । 
यदी व्यक्त विग्रह वेद्‌-उपनिषदादि प्रन्थो के चरमतत्व का पृं 
प्रकाश ्रर्थात्‌ जीवन्त विग्रस्वरूप दै । सब त उनकी देह मे पूणं 
विकसित है । उनमे समस्त तियो की पूं परिणति एवं च्रपरवं समन्वय 
देखने मे श्राता है । वे सत्ता, चेतन्ध श्रौर श्रानन्द की पूणं प्रति मूति 
ह । उनके भीतर भाव शरोर भव का (166 च्रोर रित्थपि का) मेदं 
दूरीकृत होकर दोनो पूणं परिणति एवं श्पूवं समन्वय को प्राप हए है । बे 
सब शाख्रो के जीवन्त प्रतीकं हे। इन्दी पुरषोत्तम के भीतर शक्तिमान 
शोर शक्तितत्व का पूणं विकास तथा श्रपूवं मिलन श्रास्वाद करने का 
सुयोग परिलता है । पे मानो शिव्र-शक्ति, कृष्ण-राधा, राम-सीता की युगल 
मूत्ति है । मीतर शिव माव मे, शान्त द्धेत मावमे, श्रवस्थित है श्रौर 
बाहर शक्तिके कायद्वाराद्ुट का दमन श्चौर शिष्ट का पालन--धर्मरान्य 
संस्थापन--करने मे सवेदा तती दै । वे भीतर विश्वातीत बाहर विश्वमय 
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हः भीतर निगु बादर सयुण है; भीतर सन्यासी बाहर ्रादशं दी है! 
वरे एकाधार मेँ श्रनासक्त श्रनुयगी एव संसारी ससार्यामी है । वे अपने 
श्राचरणं द्वारा जीव को धर्म सिखाने के लिए श्राते है) हन्दीके 
सम्बध में कदा सया है बहिः क्रचिम-पंरम्मः दि संरम्भ वितः | उनमें 
परस्पर विरुद्ध भावो का श्रृरवं समन्वय हे--^तत्र सर्वेषा विरद्ध-मावानाम्‌ 
श्पूव-समन्वयः । चे चुरश्चत्तर, प्रकृति-पुख्प, सगुन माच के 
सगोजक, चालक एवं निथ्रामक हति हुए मी उनक्रे ऊपर श्रवस्थित ईै। 
त्रे सगुण-नियु ग दोनो को प्रथिकारमे कर, दोनोको धारण्केर, दैर्नो 
को सम्भवयर कर, दोनो क सपर उदासीन भावम द्वस्थतं) वे 
स्वयं कर्मकर, सच को क्म मन प्रवृत्ति दानकर, स्यं स्वधमं पालन के 
चरम श्राद्थं मे वत्तमान रहने हुए मी कमं मे वअ्लिस, श्रनासक्त, फला- 
कातावजित एवं कर्मा्तीत द । पाचीनकाल मे जन कमकाड श्रौर जानकाड 
के विवाद नै भारतम तीन्रस्प धार्य किया था तत्र उन्दने भीकष्स्‌ सूप 
मे श्राभिभूरं होकर कम श्रौर लान का प्रकृत स्वरूप दर्शन कराके दोनो 
को पूरता दानकर मकि दास दोनी के मतर का योग साधनक, दोनो 
के भीतर श्रपएूवं समन्वय स्थापनकर) भगवान का सभ्दानन्द नाम सार्थक 
किया था। उन्दने दिखा दिया था किं श्रासक्ति-पलाकोा वर्जित कमह 
मुक्तिका कार्ण है) वे युद्ध-केत्र्मे सास्थी होकर भी श्ल धारण में 
विरत थे } जीव-जगत्‌ मे श्रनुपरविष्ट रहते हुए मी वे दोनों के श्चतीत, 
श्रच्युत ६ \ ये जीवभी नदीं, जगत्‌ मी नदीं ई तो भी जीव-जगत्‌ 
इनको छोदृकर नष रई सकता ! ये कर्ता श्नौर कमं दोनो को धारणक 
दोनों के भीतर वर्तमान रहते हुए भी, दोनो के श्रतीते ह ¦ ये निगुण होकर 
मी गुणमोक्ता है, भूतस्य न शेते दुष्ट भी भूतमावकं है । ्ानीपुखुष इनके 
निर्विशेष शान्तं भाव मँ विभोर है; कर्मीगणं इनके नियामकः चाल्लक; 
छ्रन्त्थामी भाव दवारा दनक इृन्छा पूरण करते मेँ नियुक्त है; परेभिक मक्त 
"जन हन सौन्दय-माधुय-रस मे निमजित हुए श्रपने को भूलकर इनक्ठी, 


४ + # 


पुरुषो त्तमतन्तव ५७ 


पीति-सम्पादन मे तत्पर दै । इनको सव इन्दिय सवर दत्तियः पूणं परिणव 
हेतो मी इनका सत्र कु श्रप्रक्त दै | इनमें त्षरका कमं श्रौर शअह्लर 
( ज्ञान ) का फलत्याग दोनो दी वततमानदहै तोमीये स्वय चुर्र के 
ऊपर पुरषोत्तमरूम मे वतमान दै । मदन-द्‌।हन के पश्चात ये मदन- 
मोहन रूप मे सवेचित्ताकषक दै । इनकी स्थूल देद भी श्रप्राछत है । ये 
सव त्वो म श्रधिष्ठित रहते हुए मी, सव तचो के श्न्तर्यामी चालक होते 
हुए. भी; सब तत्व के ऊपर श्रपने निसेजन स्वरूप मे वतमान ईदै। ये 
स भार्वो को पूं प्रकणतिकर पूणं भव रूप मे वतमान है| इन्दींके 
भीतर दोना श्रौर पाना; श्राश्रय श्रौर विषयः तत की परणं साथंकता 
देखी जाती है | इनके रूप गुण द्वारा श्राकृष्ट देकर सच इनकी इच्छा 
पूरण करने मे व्रती होने को बाध्य है| यहं बाह्यतः साधारण मनुष्य के 
समान वन्धु भाव मे रहते दुर, साधारण मनुष्य के समान सब कायं 
करते हुए, अपने श्ाभित जीवो को मगवदूधाम ले जने मे समथं श्रौर 
ततर द| यै एकाधारमे मनुष्य एवे श्र-मनुष्व ह| मनुष्य मावमे 
सर्व॑चित्ताकषंक श्रसमोध्व-लावण्य-सार है ; देव माव मे गूढ भगवान हे । 
मनुष्य भाव मे जीव इनके निकट जाकर शननिच्छितद्येते हुए भी 
देवभाव लाम करता दै । इनके स्पशं से लोह्य मानो सोना हो जाता है । 
बुद्धादि पुरषोत्तम के--सव श्रवतारो के--मीपर दी देशकालोचितं इस 


प्रकार के जौवदितकर सवेचित्ताकपक कायं का परिचिय मिलता है । 
उपयुक्तं विवेचन से यह्‌ नदी समभना चाहिये कि पुरुषोत्तम को शक्ति 


की सन्तान कहकर ह्वय किया गया ६। शक्ति की सहता से जिनकी 
अनुभूति हेती है, शक्ति दारा जो श्यात्म-परकाश क्रते द, वे ही पुरुषोत्तम 
है | उनका श्रप्रकाश श्ररा निगुंणतच्व है शौर प्रकाशात्त सगुण रहस्य है । 
उनका यथाथ रूप वाक्य-मन के श्रगोचर दै । चूकरि वे शक्ति दवाय प्रका- 
शित होते है इसलिए हम उनको शक्ते की सवशर सन्तान (तन्‌ = विस्तार) 
रूप मे कल्पना करते दै । शक्ति के श्राश्रय भिना--शक्ति का पूरं विकासं 
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हए. 1 ।ना--पुसपरोत्तम त्ख रनवधिगम्य है 1 इसीलिए पुरुषोत्तम को पूजा 
क पूवं शिूजा इतनी प्रयोजनीय है । लद्धय है कष्ण-प्रा्ति, प्रति का 
उपाय ह कात्यायनी क क्रगाल्ञाम, सहायना-प्रात्ति का उपाय ह॑ श्व 
धारण । भ्साधनः शकि द्वास शक्ति की सदायता से कियाजातादै श्रार 
मजनः कृष्ण प्राति के पश्चान्‌ कृष्ण की वर्ति केलिए हता हे। 
यट गवना दगा किये युर्पोत्तम्‌ केवल कृष्ण मँ सीमावद्‌ न्दी; 
ये वद्धा वद्र, ऽसाव के ईका) यैवा द्े शिव; टस्यादि ह | जिस्च श्रयं 
1 
मे ईमा को 9.) 0 (८ तक्म गयादई ठीक उसा श्रथ मे पूसपोत्तम्‌ 
शन्ति की सन्तान ह । यद्यं ५५ = पिता नासि (उपनिषद्‌); मति स्वधा 
( स्वधया किलि) । कथीरने क्यदै-निगुण द पिता दमाय त्र 
सगुण मदतागः | भाल्लानाथ सार कस्तु दत एए भी हमार लिए ष्क 
ह, उनकादहाना नहाना समानं । हम उनकी कृपा लाम करते दमं 
की स्दायतान जौ सन्तान च्रौर पिताका भिलन करने व्यस्त है। 
इसी से धम उतने मात्रगत, मावर पवस्व दहै) पँ यदि सन्ताने मारे देले 
के मोमों भते । छुट दिनशो गला धरे हदे ना मौँ यत क्रे |** मों 
की समयाधिनी णक्ति शिर के तृतिविध्रान में व्यम्न है श्रीर्‌ पस्य शक्ति 
सन्तान कै पालन श्रौ स्तण मेँ--जी्र को शिव मे परिणत करने मे-- 
सर्वदा व्यस्त ह । लच््य पिता ( विपगरतख >) दीने पर भी मोँ (ज्राश्रयतस) 


ही श्राश्रयनीयाई। _ 
साधास्णतः दो विषय दमारे श्रनुभव मे श्राति र्ै--( १) तत्व 


(1060) श्रौर (२) इतिदासादि रूप मेँ उसका वहिःप्रकश (?€211४) । 
क्रियो ने समा्टित श्रवस्था मे चरम त्ख को जित प्रकार उपलन्ध क्रिया 
लीव-जगत्‌ के मीतर रेतिहासिक भाव में उसका श्रनेकाश ब्रहिःस्छुर्ण देख- 
क्र स्तम्मित्‌ हे गये । जीव-जगत्‌ मानो उसी चरमे तस्व का चहिस्फुर्ण 
जाब -मः जब बच्तैकौ मारताड ता व्स्वार्मामःहा 
चिख्खाता है । म चाहे जितना टे बच्चा मौ का पीठा नही छोढ्ता । 
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है---1121116521011 0 16 1110210165164. यरो तच जीवन- 
गत॒ होकर व्यक्तिगत होने की चेष्टा कररहादै। हम स्व॑र तत्व का 
(10616) बहिप्रकाशः; व्यक्तिरूप म श्रा विभाव (50110640) 
देखते द ¡ भाव पदल्ते राया या भव, इस विषय से श्नेक गवेषणा हो 
र्दी दहै आ्रयंछषि इन दोनों फा श्रपूर्वं समन्वय साचितकर दोनो 
को एकत्रसम सस्य के विभाव स्पसें वणेन कर गयेर्है। तख भिन्न 
व्यवितत्व रर व्यक्ति भिन्न तच्च श्रनुभव करना प्रायः श्रसभव है। 
धवलता ( 9711110688 ) को धवल पदाथं के तिना श्चनुभव 
करना सहज नहीं । जो धवल्ञ पदाथं को द्लोडकर धवलता श्रनुभव 
करनेकी चेष्ठा करते दै उनकी चेष्टा को पाश्चात्य पडितों ने 1/४ 
081८2 2051260100 कहकर विद्रूप किया दै । ताखिके पुरुपरोत्तम 
जन्‌ व्यक्तित्व दाय श्रासप्रकाश करते दहै तव वे वरेण्य, लोभनीय, 
अहणयोग्य हो जाते है इसमे सन्देह नदी । इसी से मारत के ऋषि-साधङ 
तत्व श्रौर लीला का श्रपूवं समन्वय दिखाने के किए इतने व्यस्त ये | 
जिसको विचार मँ चरम सार तत मानकर ग्रहण किया है उसको बाहर 
एेतिहासिक जगत्‌ मे श्रपने सामने प्रकटिति देखने पर वह तख श्रत्यधिक 
हृदयग्राही; लोभनीय, चरर उपास्य हो जाता है इसमे सन्देद नही । दया 
के सग्वंघ मे श्रालोचना श्रौर अरन्थ पाठ करने की श्पेक्ला एक उन्नत 
दयालु व्यक्ति का सान्निध्य लाभम करना द्या चृतति के श्रनुशीलन मे बिशेष 
उपयोगी दोगा इसमे सन्देह नही । इसीलिए शायद साधकगण॒, विशेषतः 
बेष्णवगख, त्व चिन्ता की शपेत लीलारस श्रास्वादन की इतनी चेश 
करते दै । “ मानुप दंडया एसो प्रयु मगवान । दुटि कथा कये ते जुड़ाइ् 
पाण ॥ ^% हमारे पुरषोत्तम दी चरम तत्व के पूणता प्रात प्रतीक हे । 
जीव जब शक्तिपूना क फलस्वरूप पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के 


दै भगवान मनुष्यरूपमे दृशंन दो । दो बात कल्गा तब तो 
दिल लगेगा । 
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लिए व्यस्त छे जाता है, पुरषोत्तम क प्रियाय साधन मे दृध प्रति् होता 
है, तदेवे जीय के दत्व से व्यरथिन होत्र जीव के सम्मुख वंशी यजते हृष 
स्णएमाश्र के लिए व्यक्त ख्पर्मे उपस्थित होन । तत्र जीवर उनके 
दणिक दशंनसे सुग हुश्रा उनको स्थाग्रीरूप म प्रप्तिकस्ने के लिए 
सपराद्कु्ल ह्यौकर पाथना करने लगता द । 
पह्यहि चछरए सदव मनातिथिस््वं 
हे भक्तवत्सक्न गृहाण निमत्रणं मे । 
परमाश्र-पाद्य-परिधोत-पाद्राम्बुजे ते 
छात्मानमेव छुसमांजलियुतसजामि ॥४२॥ 
कृभ्ए ( दे कृष्स ) एर (श्राश्रो ) स्छृद्‌ ख (एक र) एहि 
{ श्रा्ो ) त्वम्‌ श्रतिथिः भव (तुम श्रतियि सपमे मेरे मभु; मेरे 
हदय मे, श्राविभूत दो ) | दे भक्तवत्सल ( हे भक्त-वत्स्ञ ) म निमच्रणुं 
गहाण ( मेरा निमंत्रण गदश कथे ) | ते प्रेभाभरु-पाच-परिपत-पादाम्बुजे 
( प्रमाश्र रूपी पाय द्वस परिथोत वश्शारे चस्ण-कभलौँ म॑ ) श्रास्सानम्‌ 
एव ८ श्रपते श्रास्मा को टी ) कुसुमा जसि ( कुमुमाजलि रूम म॑ ) रस्सममि 
{ उत्सग कर दुगा )) 
त्रयात्‌ हे मेरे पाणप्रिय श््टदेव भीटष्ण; एकत्रार मरे सम्युन्र 
निभूत शे, में श्रपने श्रस्नाको दी दुम्श्रे चस्णो मे निवेदनकर जीवन 
सफल कैरमा । 
$ णहि कृष्ण सकृदेव भवातिथिम 
पावम्बुजे तव निवेदनमतदेच । 
प्राणेश हे हृदृय-कोमज्ल-पश्म-वर्पे 
त्वां शाययामि सुचिरं न विसजयामि ॥४३॥ 
एहि एष्ट कृष्ण सकृत्‌ एव भव श्रतिथिःमे ( श्रश्रो, हे इष्ण; 
एकवार श्राश्रो, मेरे श्रतिथिस्प म श्राविथत हो) तव पादाश्बुजे 
{ कारे चरणकमलं मे ) एतद्‌ प्व निवेदनं ( यदी एकमात्न निवेदन 
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है) | हे प्राणेश ८ दे प्राणेश ) हृदय-कोमल-पद्च-तल्मे ( श्रपने दृदय कौ 
कोमल पद्म-शय्या प ) त्वा सुचिर शाययामि ( ठउमको चिरकाल के लिए 
शयन कराऊगा ) विसजंयामि न ( श्रौर कमी जने नदी दूंगा ) । 

ग्र्थात्‌ हे मेरे अरमिलषित भगवान्‌ मै तमको श्रपने हृदय मे हमेशा 
के लिए. जगह दूंगा श्रौर कमी नदी जाने दगा । तुम श्राश्रो मुके दशन दो 

भगवदशंन का करम--साघना के फलस्वरूप चित्त जन शनेकाश 
शुद्ध हो जाता है तत्र भक्तवत्सल भगवान प्रथमतः श्रि श्रल्प समय के 
लिए मक्त को दशन देकर श्न्तर्हित हे जाते द! इस श्रवस्या मँ साधक 
भगवत्‌-विरह से व्याकुलो जाता है। चित्त से सव कामना, वाक्षना; 
आसक्ति, सस्कार, प्रतिष्ठामोह, सुखस्पृहा; इत्यादि सम्पूणतः दूर दो जने 
पर साधक जव कष्ण-सखेक-तत्पर हो जता है श्रर्थात्‌ जव कृष्ण के 
अतिरिक्त भीतर श्रौर बाहर को सब श्रनुमूतियो सम्पूणंतः लोप हो जाती 
ह श्रथवा जघ वह तन्मनस्क तदालाप-तद्विचेषट-तदात्मक हा जाता है नव 
भक्तवत्सल प्रेममय शओीमगवान उसके सम्धुख सुवनमोदहन स्प मे 
ऋआविर्भत दयेकर साधक का जीवन सार्थक करते है । प्रथम दशंन के पश्चात्‌ 
का यह विरह-माव पू णं-मिलन मे सहायक होने ॐ कार्ण वैष्णव समाज 
मे श्रतिश्राहतदहै, 

नन्तविश्वाश्रय वीयंशा लन्‌ विश्वस्थस्तीन्दयनिदा नयत | 

माधुयलावर्यरसेकसिन्धो हे सच्चिदानन्द नमो नमस्ते 1?४॥ 

अनन्तविषश्वाश्रय (दै श्ननत वश्व के एकमा श्राय) वीौयंशालिन्‌ 
( दे अनन्त वीयशाल्िन्‌ ) विश्वस्थसौन्द्यनिदानमूत ८ द धिश्च क समस 
सौन्दय॑-माघुयं की एकमात्र खान ) माधुयं लवस्य रतैकसिन्यो ( माधुयं 
लावख्य रस के एकमाच्र क्सुद्रस्वरूप ) द सचिदानन्द ( दे सचिदानन्द्‌ ) 
ते नमः नमः ( व॒मको बारवार नमस्कार ) | 

द्र्थात्‌ सगुण-व्रह्म ्रशेष कल्याण गुण की सान है; सत्ता, चैतन्य 
चोर श्रानन्द की घनीभूत मूत्ति ई, अ्रसमेप्वं लावरयसार दै । 
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सवताननिधिगुरकनिन्यो भावाश्रय, सवग: 
त्वं सवत्र मद्रा समंजसतया सवान्तराकषक 
ध्येयः सिद्धजनंमदीयहधये धृदेष्टेवद्यति 
थमं क्रुर जीचनं करणया दीनकवन्धो विभो ।॥४५। 
सवरं सवदाननिधिः (ठन सवक्ञन के समुद्र) गुरेकनि्लग्रः (समस्त गुण 
के ८कमात प्राश्चप्र ) भाकाश्र्ः ( शान्त-दास्यादि सवे मारवा द्रश्च ) 
सर्वग. ( सवव्यापी ) [ दो ]। सचै्र सदा ( सव जगद एय सत्र समथ ) 
समजमतया ( सव गुरा के ग्रं समन्वय द्वारा ) सर्वान्तियापकः ( सत्र 
करः चित्ताकर्पगुकारौ हा ) } मिद्रजनैः भ्येयः ( धद महास्नागण्‌ तुम्हार 
नियत ष्यान करने )] दीनिक्वन्यो (दे दीर्नाके एकमात्र व्रनधु ) त्रिभो 
(दे विभु ) कदणया ( कृपाकरके >) मदीग््यदये ( मेरे हृदय म ) ईषटदेव- 
यि श्रता ( इषदेव के ग्योतिमय रूपमे श्राविभूत होकर) मे जीवन 
साथ कुर (मेय जीवन साथक कये ) | 
रथान्‌ मगनान रश्रक्रिष्प्‌ मे सव्र भार्यो की शरोर सत्र गुणो ॐ पूण 
विनि तया श्पूव सामजस्य वतमान है; इस जिए वै पूणता-प्रप्त 
दशं, परवता, श्रौर सलन्वित्ताकपकरह) वे हमारे इष्ट कृष्ण्विग्रह- 
ख्पम दमारे हृद मं श्रावित होकर हमास जीवन सफल करे । 
छंगानि यस्य सकलेन्द्ियवृत्तिमन्ति 
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति । 
अनन्दर-चिन्मय-सदुञञ्वल-विगम्रहस्य 
गोषिन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि ।४६॥ 
्रानन्द-चिन्मय सद्‌-उज्य्वल्ल-विग्रहस्य (सत्‌-चित्‌-श्रानन्दमय्र उज्ज्यल 
विग्रहरूप) यस्य (जिनके) सकलेन्द्रियदृत्तिमन्ति ( समस्त इन्द्रिय-गुणए-्तति 
युक्त ) श्गानि (्रंग-परत्येग) जगन्ति ( श्ननन्त ब्र्माड को ) चिर पश्यन्ति 
पान्ति कलयन्ति ( वेदा देख र्दे हैः र्ताकररदंर्है, खष्टि एवं संहार 
कर रहे टै श्र्थात्‌ जिनके प्रसेकरश्रंगणमे सब्र इन्धियोकी च्र्तियोँश्रौर 


पुरुषोयमतन्व ६३ 


सामभ्य) तं श्रादिपुरषं गोविन्द श्महं भजामि ( उन विश्व-विश्रत 
छादिपुरुष गोषिन्द्‌ को मै मजता ह ) | 

श्र्थात्‌ जो भगवान श्रीकृष्ण यत्येक रोमकूप मेँ अनन्त विश्व-ब्रह्माड 
दशन कराने मे समथं ये उनके प्रत्येक श्रवयवमे समस्त इन्द्रियो की 
खृत्तियोँ पूणएंतया प्रस्फुरित दगी इसमें सन्देह करने का कारण नदी । 
उनके चन्त केवल देखने मे ही समथ न थे प्रत्युत सव इन्द्रियो का कार्य 
सम्पादन कर सकते थे । उनके भीतर सत्ता; चेतन्य श्रौर श्रानन्द पूणंरूप 
मे विकसित थे | उनशरी देह-इन्दियादि सभो अप्राकृत ये| 


धः बिश्वजीवनविमोहनच्छबिः कोऽसि देव यदुदेसि मे पुरः। 
स्वां पिवामि हृदयेन निभर तिष्ठ तिष्ठ सविषे त्षणं मम ॥४७॥। 

देव (देदेव) [त्वं] कः श्रसि (वुम कौन दहो) यत्‌ मे पुरः जो 
मेरे सग्मुग्व ) विश्व-जीवन-विमोहनच्छुषिः ( विश्वजीव को विमोहन करने 
वलते सपमे) उदेसि (श्रयिदौ)। त्वा ( ठुमको भ्र्थात्‌ तुम्हारी रूप- 
माधुरी को) हदयेन ( समस्त अन्तर से ) निभ॑रं ( एकान्त, निभ॑य 
श्रथवा पूशरूप से ) पिवामि (मै पान करेगा ) । तिष्ठ ( श्रपे्ता करो ) 
मम सविधे ( मेरे सम्मुख ) कणं तिष्ठ (हण भर के लिटः ठहयो ) | 

श्र्थात्‌ तुम जगत्‌ की दृष्टि श्रौर जीवन को मोहितकर विराजमान 
हो । दुम मेरे हृदय मे प्रकट हुए दहो! इसी से प्राथना करताद्रकि ठम 
कु समय के लिए मेरी दृष्टि मे उपस्थिते जिससे मेरी दष्ट ठम्दारे 
रूप की सेवाकर घन्य दौ सके । 


र गतिभेत्तौ प्रभुः खात्ती निवासः शरणं सुत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बौजमव्ययम्‌ ॥ ४८ 
[ खें ] गतिः ( ठम जीव च्रौर जगत्‌ कौ एकमात्र गति ) सर्ता 
( पालन कर्ता ) प्रभुः ` ८ र्तक ) सादी ( अ्रन्तर्यामी द्रा) निजासः 
( आश्चयस्थान ) शरणं ( शरण्य ) सुहृत्‌ ( भित्र ) प्रभवः ( उत्पत्ति 
स्थान > प्रलयः ( लय स्थान ) स्थानं ( अन्तिम पयेवसान स्थल ) निधानं 
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(सव प्रकार के गु नर शक्ति के एकमाच गूढ श्राधार ) अव्ययं बीज 
( समस्त जगत्‌ के चिरस्था्री बीज-सरूप श्रौर च्नग्यय ) [ हो ]। 

गति--सव वर्प ऋ भीतर परावस्था मे जाकर भगवदशेन लाम 
करना होगा । मय भायां मे उनक्रोश्रास्वाद करना दोगा । वे दी दमारे सवस 
है, उनको दोटकर श्रीर्‌ दुखं नहीं है, यदह तच्व श्रच्छी तरद हृदयम 
करना दोगा } भगवान ही मारी गति ईह भिन्ठु सम्यस्यल्ल मे पर्हुचकर दी 
उनको प्रा करमे णे नरींदै, श्रव्येके पद्‌ मे उनको श्रास्वाद्‌ करना 
हेया | वेदी मारे पास श्राकर मको ह्यथ पकड़कर अपने श्रानन्दलोक 
भ ज्तेजार्दे ई; वेदी हमारे जीन के सद्य, हमारी साधना ई, हनारे 
गु ईै-- यद उत्व उपलन्य करना होगा | 


भत्तौ-दे हमार गति, ठम्दीं हमरे मर्ते) उदी हमारे भीतर 
शक्ति सचारकर पालकके वैश मे हमारे सशी ननकर मं ले लते हे । 
र्ते मे हमारे भस्ण-पष्यका मारमभी दन्हीने ्िया है। ५याथा- 
त्यतोऽर्थान्‌ व्यदधनच्छुश्वतीन्यः समाभ्यः । (शश्वत काल से सब शर्या 
का आवश्यकतानुसार विघान कर रहे हो ) ¦ 

प्रथु--इदि के दोष से, संस्कारवशतः, इम ठम्हारे संग चलने को 
श्रमिर्छितिष्ो तो तुम प्रु षनकर बदपूवेक हमे साय ले चसो । श्रपने 
श्ानन्दधाम में केजाय बिना; श्रपना पूर्णानन्द श्रास्वाद्‌ कराये बिना? चम 
इमे नदीं छोड सक्ते! हम चलने मे श्रसमथं ह तो ठम हय पकड़कर) 
गोद्‌ मे लेकर, ले जाने को तैयार शे । । 

साक्ती--दम हमारे श्रक्लान्त चालक ते हुए. भी श्रपना को 
स्वाथ. न होने फे फरण निर्सि् श्रौर उदासीन हो । उम्हारा दह मावे 
देःलकर हमारा कत त्वामिमानादि स्वतः दूर्‌ हो जाता हे । ( द्तनीय-- 
नक्मसरननन्योऽभिचाकशौतिः ) 

.\; निवास्--ठुम हमको किसी विदेश श्रथवा बन्दीशाला में नदहल 

आ रहे हो } स्वरूप-धिस्मृत, श्रशान्त; दुःखान्तं को उसका प्त स्वरूपं 


पुरुपोन्तमतन्तव ६५ 


चतललाकर यकृत श्रानन्दधाममेत्ते जा रहे दो) वुम्ही हमारे चरम विभ्ामः 
नित्यघाम के श्रानन्द्‌ निकेतन हो | 

शस्ण-ठम्दी हमारे र्ता-कवच हो | दमे श्र मयका कोई कार्ण 
नरी, शरोर कोड श्ाश्रय द्रूठने कौ भी जरूपत नदी । हमे जो कुद जानना; 
समना, होना श्रौर पाना है बहे सव कडु तुम्ही दो । हमारी समस्त 
कामना-वामना का प्य॑वसान वुम्दीं मे ईै। तुमको प्रात्त कर्के हमारी 
समस्त वरत्तियो शरोर चिन्ता ल्लोप हो जाती है] 

यु्टद्--दम हमको परम मित्र के मति हाथ पकडकर हमारे हृदय 
मे नकर चला स्वेदो । ठम केवल रद्क दही नदी वरन्‌ हमारे परम्‌ 
सुदद्‌ हो । ठम जो हमको हाथ पकड़कर न्ते जार्हेदो यह श्पने किसी 
स्वाथं के सिए नही श्रथवा कत्तव्य की ताडना के कार्ण भो नदी--इसमें 
वुश्हारी श्रहैठुक कृपा, तुम्हारे मन शी गंभीर वेदना भु दिखाई देती है । 

प्रभव, प्रत्य--तुम्दारी खष्टि; तम्ारी यह लीला “ग्रानन्दप्राचु्यात्‌ 
न्‌ तु ्रमावात्‌ -बाल्त्यवत्‌? हे । त॒म श्रानन्दमय हो, शसीलिए तम 
प्रसेक जीव को, प्रघेक परमाणु को, सृष्टि-स्थिति-लय के द्वारा पूरं 
परिणति पूणं ्रानन्दकी श्रोरत्तेजा रहेदो। हम समुद्र की लहरके 
समान तुम से उ्पन्न हे, तुम्हारे सहित लील्लारत है एव तममे दी लयको 
प्रास्त होगे । 

स्थान-दम्दीं चरम विशाम; हमारे नित्यघामद्यो | ध्यं प्राप्य न्‌ 
निवर्वन्ते तद्धाम परम ममः--८ गी ० =-२१ )। यह जो हमारी बीच की 
योद सी स्थिति है यह भी वमने श्रपनी सीलामाधुयं द्वार आनन्दमय 


कर र्खी ह । 
निधान--दम दी हमारे चरम परम श्राघार हो | त॒म को प्राक्च करके 
ही जीव को परम विश्रान्ति मिलती है। 


बीज--हमारी पूणं परिणति श्रौर चरम शान्ति के लिए यह जो 
वुम्ार लीला रहस्य है इ्के मी मूल कास्णवमदी दो। इष पूणं 
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परिणति का बीज सव्र जीवो मे, प्रव्येक परमार मे, मिदित हे! तभी तो 
दमने गीता में कदा है श्र ब्रीजय्रदः पिताः-( गी० १९१४-४}! सृष्टि 
स्थिति-लय दवाय दमारी त्रानन्दधामकी शरोर गतिका मूल कास्समभी 
नृग्हारौक्पादै) बरहि त॒म हमारे मीतरब्रीजस्पमेन दते तो दम्‌ 
प्यर्‌ के समान अचेतन हते) 

श्रन्यय--दतने क्रिया- व्यापारमं मी तम श्रक्रिय-उदासीनन्रल्द- 
दद्य तच स्पमं विगजितशे) ठम दमक त्रपना श्रखड-च्द्वय-नित्यः 
द्मानन्द आस्वाद कराये विना तृप्त नदी द्य सकते | वम इतने परेमिक हो क्रि 
द्मपने श्रोर मारे ब्रीच का भेदभाव दृरकर, इमकेो श्रपने प्रेमसागर मे डुवा- 
कर, चरम ग्रण्रड शरद्य तस्व श्रस्वाद कराने के जिए सवेदा सच हो | 


¢ तमेव माना च पिता समेव त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविर्पं स्वमेव स्वमेव मवं मस देवदेव ॥ 
(३ चार )४६॥ 
स्यं एव मादा ( द्द माता ) ख ण्व प्रिताच ( श्रौर्‌ वर्दी पिता) 
स्व ए बन्धुः ( दृद बन्धु ) सएव स्खाच (शरीर वुग्दीं सम्ब ) चवं 
एव विच्य ( द्द विद्रा) त्वे एव द्रविणं ( वुम्दीं घनदौलत ) [ हो ]। 
देवदेव ८ हे देवादिदेव ) स्वं एव मम सवं ( वु्दीं मेरे यथा्षवेख दो )। 
श्र्थात्‌ त॒म मावाश्रयदहो) वुमक्रोजो जित रूप जिस भाव में स्मरस्य 
करता है तुम उसी रूप उसी भाव मे उसके पास जाते दहो) ठम वसतः 
सन सम्बध से श्रतीत होते हुए भी, स्नेहवशतः, मेष्य के साय मब 
प्रकार के सम्घद्वाग त्रबद्धदहये। इस लिए टम्दीं माता दरी पिता; 
दम्दीं बनधु, वम्दी सखा, दम्डं पेश्वय, ठम्दीं शान; ददी विज्ञान हो, 
वुम्दारे श्रतिरिक्त मारे चिन्तन करने, इच्छा करने अथवा प्राप्त करने 
योम्य श्रौर कुछ नदीं है } ठमको प्रास्त कर्के श्रौर कुलं प्राप्त करने को 
नकी सदी रह्‌ जाता । 
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प्रयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवेसमात्‌ 
यदेषोऽन्तरतम आत्मा ॥ ५० ॥ 
पुजात्‌ प्रेयः ८ पुत्र से प्रिय ) वित्तात्‌ प्रेयः ( वित्त से भौ प्रिय) 
त्रन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ प्रेयः ( अन्य जो कु है ससे प्रिय ) [दो] यद्‌ 
एषः ( इसलिए कि ) श्रन्तरतमः त्रात्मा ८ श्रन्तरतम श्रास्मा ) [ हो ]। 
श्र्थात्‌ पु, वित्त एवं जगत्‌ के समस्त पदाथ से तमप्रिय दये) 
वस्तुतः तुम सब की पेक्ता प्रियतम हो क्योकि त॒म श्रन्तरतम श्रात्मस्वरूप 
हो | तुम इनके भीतर दहो इसीलिए तो हमारे श्रात्मीय-सखजन हमको 
इतने प्रिय है; जब तुम इनके भीतर प्रकाशित नदीं होते तव इम इनको 
श्मशानमेले जाकर फक देतेरहै। 
ॐ रसो वे सः रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दीमवति 
तृप्रीभवति अरखृती भवति ॥ ५१ ॥ 
सः (वे) रसः वे ( रसस्वरूप दे ) । अयं ( यह जीव ) रसं हि एव 
( उन रसस्वरूप परब्रह्म को हौ ) लब्ध्वा ( लाभकरके ) श्रानन्दीभवति 
( श्रानन्दित होता है ) तृप्तीभवति ( तृप होता है ) श्रमृतीभवति ८ श्रम॒त- 
मय होता है ) । 
गर्थात्‌ वे रसस्वरूप है श्रौर सब प्रकार के श्मानन्द्‌ के मूल मँ उन्दीं 
रसस्वरूप का परमास्वाद है । 
ॐ यत्‌ प्राप्य न किचिद्‌ वांछति न शोचति 
न रमते नोत्सादी भवति ॥ ५१ (क) ॥ 
यत्‌ प्राप्य ( जिसको प्रास्तकरके ) [ मनुष्य ] न किंचित वांछति 
( चरर कुहं नहीं चाहता ) न शोचति (न शोक करता है) न स्मते 
( न किसी वस्तु म श्रासक्त हेता है ) न उत्सादी भवति ( शरोर न किसी 
वस्तु के लिए उत्साह करता है ) । 
पर्थात्‌ तमको प्राप्तकरके जीव की समस्त इच्छा शरोर कामना-षासना 
सम्पूरंतः निचरत्त हौ जाती ई । 
& 
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ॐ यञ्‌ ज्ञानान्मन्तौ भवति स्तब्धो भवति 
शात्मायमा मबरति ॥५१ (ख) 
यत्‌ नानात्‌ ( जिसस्न शान प्रास्करके ) [ मनुष्य | मत्त भवति 
( बाह्यसान रदित श्रान्द्‌ स उन्मत्त हो जातः दै ) स्तन्धः मवति ( स्तम्ब 
से जाता ई) त्रास्सभ. भवति ( त्रस्य लाम करता हे) । 
छमर्थत्‌ उनको जानकर जीव श्राल्ानन्द्‌ म रेस विभोर्‌ हो जाता 
है किर श्रौर कुछ मी कस्णीव, चिन्तनी्, वरणीय बाक्री नह रहता । 
& तमीश्वराणां पसम महेश्वरं 
त्‌ं दृवतानां परमं च द वतम्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विद्म देचं शुजनेशमीड्यम्‌ ॥५२॥ 
श्वगण परम मदेश्वरं ( जो सब दैश्वरो के परम मदेश्वर ई ) त 
( उनको ) देतताना परम देवत च (जो स्र देवताश्रों के भी परम देवता 
ह) त ( उनके ) पतीना पति ( जं पालनक्ताश्रा कं भौ पालनकता ह ) 
परात्‌ परम ( सथ विष्यो म शठ दै ) सुवनेश ( सुवन के दैश्वर है ) 
ई७्य' देवं ( उन्दी पूथ्य देव की ) भिदाम्‌ ( हम जर्नेगे ) | 
श्रथ ईैश्कर ऋनेक ई । परव्येक ब्रह्माड का पृथक्‌ ईश्वर है किन्तु 
हमारे पुरषोत्तम सच दैश्वरयो के श्रघौरवर सूप सः मदेश्बर या परमेश्वर 
रूप, मे, विराजमान है । भगवत्‌-स्वसूप की योडी सी उपलग्धि के पश्चात्‌ 
भजनस्पहय ऽन्रारम्भ होती दै, मगवदूबाम मे प्रवेश तरर स्थिति-त्राभ 
करने, वम तीतर त्राकाक्ता उस्न होती है । तथ पस्मात्ममाब मे सब साधनो 
को. पूं करने की प्रज चेष्टा जाग उठती दे । 
मगवत्‌-कृपा से भगवत्‌-स्वरूप उपडन्धकर ज्ञात हो यया रि हमारे 
देहेन्द्रियादि, आर्मीय-स्वजन सव भगवान ने व्यिः चे दी हमको चका 
टे ह । उनको छोडकर दमाय छुं नदी हे श्रोर कोई नहीं है ¡ श्व 
तक बृथाभिमान ने हमको यद्‌ ततल उपलब्ध नदीं करते दिया शोर श्रशेष 
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दुःख भोगना पड़ा | श्रव हम अगन्य(सि करन्यातगदि की सहायता से मगवान्‌ 

मे समस्त कत्‌ त्वामिमान त्याग कर श्रपने भीतर श्रौर बाहर स्व॑र भगव- 
[५ ५ १५ 

साला दशन करनेको चेष्ठा करये। 
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“निः पूवक शरस्‌? धातु से न्यास शब्द साधित होता है। श््रहू 
ेपणे स्थापने चः । त्रस्‌ घतुकाश्रथदहै देपण करना एवं स्थापन 
करना । जिसका जो स्थान नदी दै यदि षह बलपूवक वयँ बेड जाय तो 
उसको उस स्थान से हयकर वदँ के प्रकृत मालिक को बेडादेनेका नाप 
डे ध्यास क्रियाः । स्वगं इन्द्र का राञ्प है, मदिषादुर बलपूवफ़ वहाँ प्ररे ष 
कर स्वगंकाराजा बनक्रर बैठ गया है -- वर्गा नियङ्कना देवा इन्ोऽ- 
भूत्‌ मरिषाघुरः । इसी प्रकार हमारी यह देहः देह के विचित्र यत्र तथा 
विभिन्न तस हमने ख नदी किये; इन ऊपर हमारा कोई कत्तु ख नदीं 
है; मृद्यु के समय हम इनको श्रपने साथनदीते जा सकते। चम 
निर्वाण के समये यह हमारे सग नदी जयेगे । इसर्जिर इने मिक इम्‌ 
नदीं है, भ्रौमगवान है । उन्हयेने दया करके ये देहः श्रत्मीयु-खखजन, घन- 
दौलत एव च्न्थ सुख के सवर उपक्ररणो को केवल मोग करने का कुड 
अधिकार मात्र दमफो दिथादहै। त्नौ देह को, बाज्ञवर्चों को, घन्‌- 
देश्व्यं को भे कहना सम्पूणंतः मूल है । ये कोई मोन मेरे साय त्राय 
थान मेरे साथ जायगा । यह सब भगवान के है। हमने इनको ध्रपनाः 
कहकर नाना उपसर्गा की खष्िकरदीदै। इन सव्र पदार्थो मे से त्राम- 
न्तुकं त्रनथंकारी भेरा भाव दुरकर ये स भगवान के है यह तत्व श्नुः 
भव करना दी श्ंगन्यास क्रिया का उदेश्य है। अंगन्यास क्रिया के मंत 
के भीतर अपने विभिन्न श्ंगों मं, विभिन्न लों मं, विभिन्न देवतार््रो का, 
विभिन्न मगवत्‌-शक्तियौ का चिन्तन करने की व्यत्रस्था है । इसश्न उदेश्य 
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है उपलन्ध करनाक्रिये सव्र श्रंग, ये सब तच्च, श्रीमगगन के है-- 
मेरे नही 

छ्गन्याम--च्रंगका र्थं है देह) श्रंगन्यासकाश्रथंदै देहके 
बिधिघ तो का न्यास, इनके ऊपर छरथा स्वाभिमान स्याग करना | ये 
सब मेरे नहीं है, ये हमारे प्रियतम भगवान के ई इसलिए मेरे श्रादर 
क योग्य द इनको प्रेमपूव॑क श्रच्छी तरह स्खना होगा किन्तु समभना 
लेगा किये मेरे नर्द रै) श्रगन्यास क्रिया दाय हम त्रनासक्त श्रनुरागी 
होने की शिक्षा लम करते र) 

कृरन्यास--द मारी यह देह सव॑प्रथम्‌ एक परमाणु के समान सूतम 
थी } किसकी शक्तिसे श्रौर किंस प्रकार यद एक पुष्ट परिणत सवका्य- 
दम यंत्रमे परिणत हुदै यद क्रिसी मी दाशंनिक श्यशा वेलानिक के 
सम्पूशंतः श्रनुभव मे नीं द्रता | इस देह के विभिन्न च्रवयव, शिरा? 
घ्नाय, इन्द्ियादि एव इनकी कायप्राली हदयगम करने म श्रेष्ठ वेजञानिक 
तक स्तम्भित शरोर पराभूत हो गष दै । किंस प्रकार सक्त च्र्न रक्ते 
परसिणित होता है, किंस प्रकार विविघ य्न का कां साधित होता है; इस 
तरिषय में हमे कोड क्त्व श्रथवा ज्ञान नीं { हमारे संस्कार कँ से उत्पन्न 
हते रै, कौले जा रहै ई, कैसे हमको चला रदे ई--यह तत्व तो प्रायः 
हम क भी नदीं जानते) नदी मेँ बहता हुश्रा फूल यदि कदे कि मै इस 
सोत कां चालकरहू हाथ मे कलम यदि कदे किमे हाय से किलवाताहू 
श्रथवा विद्युत्‌ के सम्बेष को वज॑नकर पंला यदि केकि मे हवादेता 
या बल्वकेफि्य प्रकाश देता; तो मह जिस प्रकार हास्यकर होगा 
हमारे सब कार्यो में हमार इथा कत्त त्वाभिमान देखकर मी शायद कोई 
इसी प्रकार हता है) इस प्रसंग मँ केनोपनिषद्‌ को देवताश्रोका दपं 
तशं करने की कानी श्रास्वादनीय है । इसलिए तत्वदर्शी शनी कहते र्द 
कि “काय हम नहीं करते, ये हमारे द्वार कारित होते ई; हम कत्ता नही 
ह, इम यजमान है" । इसी कारण गीता मे श्रजुन को केवल निभित्तमात्र 
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होने का उपदेश किया गया है--“निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिनः ( गी° 
११-३३ ) । इस दथा कतुत्वामिमान रूप मदिषाषुर को नघ कर्‌ श्रहंकार 
के हाथ से कतु बुद्धि को छीनकर प्रकृत क्त को श्रपण कसनादही 
न्यासकरिया का उदेश्य है । करने न कसते का कर्तम नदीं हूः कत्त है 
भ्रीमगवबान--भगवत्‌-शक्ति । इस प्रकार की श्रनुभूति के साय निरहंकार 
माव स्वतः हौ आरा जाता ३ । श्रंगन्यास, करन्यास द्वारा हम निमम-निरहंकार 
माव लाम करते है| दु्लका विषय दहै किश्राजकल ये सन्‌ क्रिया 
प्रायः एक नीरस मंनोचारण शरोर बाद्चिक हस्तक्रिया मे पयवसित हो 
गई ह । 

मावृकान्यास--ातरः शब्द के सहित श्रल्पाथंवःचक कः प्रत्यय 
युक्त करने से स्ीलिग (मातृकाः शब्द्‌ बनता है । मातृकाका श्रथ है 
'्खंड खड मौ" श्र्थात्‌ शक्ति । हमारी इस खडदेह मे व्णोचरारणणादि 
क्रियाकलाप का कर्च॑त इन्दी मातृका के हाथ में न्यस्त है । ये मात्काही 
हमारी खंड देह मे स्थित ह्-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी स्तर मेद- 
कर--हमारे द्वास उचारित शब्दौ की प्रकृत मालिक ह । इनके कथन्‌ को 
च्मपना कथन सममकर हम श्रपने सस्ार्‌ द्वारा, श्रपने विजत भाव द्वार 
शब्दजह्य तत्व को विजत कर देते हे। मातृकान्यास के फलस्वरूप दम 
श्मपनी इस देदाचिच्ि्न खंडीक्ृत मँ को जगद्व्यापी मौ म भिलाकर 
श्रलंड माव्रशक्ति का, शअ्रखंड शब्दब्रह्म तत्व का; स्वरूप श्रास्वाद्‌ कृरने 
की योग्यता लाम करते है। तव मों हमारे मुख से अपने शब्द्‌ तत्व का 
श्रवाधित प्रकाश साधितकर दमारे उच्चारित शब्दों को शब्दब्रह्म रूप वेद 
मे परिणत करने का सुयोग लाम करती द| इस श्रवस्था में साधक 
सममताहै किमोँदी मानो मेरे मुखस वेद उचारण कररदीर्हः मों 
शब्दब्रह्म प्रकाश कर रदीरै। मों को शब्दब्रह्म स्मरे; श्रपने 
भीतर से श्रनाधित सूप मे, वेद रूप मे; आह्मप्रकाश करने की योग्यता 
"दान्‌ क्सने का नाम दी है मातृकान्यास । ऋषिगण मातृकान्यास के फल 
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स्वरूप भगवान मे त्रत्मसमप॑ण॒कर श्रपने श्रवधारित कथन दवाय वेद्‌ की 
महिमा प्रचार कसतेगरे श्रौर शपनेको वेदमच्रके द्रष्टा व उच्चारण क्त 
कहकर परिचय देते थे} इसीलिए क्षि वाक्य श्रान्त मत्य माना 
जाता था | 

ऋष्यादिन्यास मातृकान्यास की श्नुमूति ललाम कसनेके लिपी 
हमारी प्रचलित सरस्वती पूजा टै । ऋष्यादिन्यास के फलस्वलूप हम वेद 
केः मंत्रक्ता ऋषियों के भाव से परिभावित होकर, ऋषियों की संगतिमें 
चालित होकर, श्रपने उच्ारिति वाक्यों को वऋषिवाक्य श्रथवा वेदवाक्य 
रूपमे श्रनुभव करने का सयोग पति र| तञ हमारी देह, दमारी वागि- 
न्द्रिय, ऋषपिर्यो के--परमास्म भगवान के--यत्रल्प मे परिगणित देने की 
योग्यता ज्ञाभ करती हे | 

स्यापकन्यास-- सवभूत मे सवन्यापी भगवतूसत्ता कौ, मगवत्‌-कायं 
अखाल्ी का एवं मगवत्‌-श्रानन्द्‌ की उपलण्वि ज्ञाम कसना द्वी व्यापकन्यास 
का उदेश्य दे । जीवरजगत्‌ शरीभगवान की मृक्ति-मगवदूविकास--हे 1 इस 
मृति के भीतर उनका श्रस्तित्व श्चौर उनकी लीला दशंन कना एव उनमें 
सत्यप्रतिष्, प्राणप्रविष्ठा श्नौर श्रानन्दप्रतिष्ठा का श्रवधिक्रार लाभम करनाद्ी 
व्यापकन्यासक्रिया की स्वाभाविक परिणति दै । 

चछनन्त विश्व के अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम सद्‌ ; अनन्त 
सौन्दय-माघुयं के श्राघार. शरीभगवान हमारी देह के स्व यत्रो को 
निपाखकर हमारे हदय में अधिष्ठित हुए इनको परिचालित कर रदे 
दै । इमपारी दथा श्रासक्ति श्रौर कन्तु त्वाभिमान इस परम तत्व को श्तु- 
भव करने म बाधादेतेदह। हम साघनाके प्रभाव से श्रपने देहादि में 
वृथा स्वाभिमान श्रौर कत्त त्वाभिमान करो दूर कर सक्षनेमो ही मृरवान 
का कलु स, उपलन्व करने की योग्यता ल्वाम करगे । यदी वर था, ममूललाभि- 
प्रान, श्रौ अहंकार दृरकर श्रपने भीतर्‌ स्थित श्रन्तर्याी का कायकलाप 
ुपकङ्कन्य, करने के लिए ही न्यापतत्व. का, एकान्तर प्रयोजन है । न्यासतक्लर 


न्यासततत्व ५६ 


की साधना के फल स्वखूप हमारे मीतर से निर्म॑म-निरहंकार भाव उदित 
होकर हमको सत्यप्रतिष्ठ श्रौर प्राणप्रतिष्ठ करता दै। 

सब न्यासो का एक ही उदेश्य है। श्रीमगवान किस प्रकार त्रनन्तरूप 
घारणकर श्रनन्त लीलारस विस्तार किये हूए ई--यह श्रनुभूति लामकरः 
सव्र उनका दशंनकर, उनके ध्यान श्रौर सेवा की योग्यता लाभ करना 
ही न्यासक्रिया का स्वाभाविक फल है] 


न्यास प्रधानतः त्रिविध र :- 


( १) श्रंगन्यास द्वारा यह वच उपलन्ध होगादहै कि मेरे, मेरे 
श्रात्मीय जनों के एवं मेरे जगत्‌ के सब श्वयव श्रथवा तच मेरे नहीं दह 
ये भौमगवान के है | इसके फलस्वरूप साधक सम्पूणंतः शआरसक्तिवजित 
होफर निर्मम भाव लाम करता रै] 

८ २ ) करन्यास द्वारा साघक उपलन्ध करता है कि वह किसी कंम॑का 
कर्ता नदौ है, सत्र करम ग्रकृति द्वारा कारित हो रहे द ] यह तत्व उपलब्ध 
कर साघक़ निरहंकार भाव ललाम करता है| इन दोनों न्यासो के परिणाम 
स्वरूप “मेरा ऋ्रपनाः कहकर कुक नही रह जाता श्रौर भय किसी कमका 
कर्ता नहीं दः यह तख उपलन्ध होता है । 

( ३ ) व्यापकन्यास दारा स्व॑र ब्रह्मातुभूति कौ योग्यता लाभ होती 
है । व्यापकन्थास यथार्थं रूप से सम्पन्न दहो जाने पर साधक जगत्‌ के 
समस्त पदार्थो मे भगवान का श्चपूर्वं प्रकाश श्रनुभवकर श्रानन्द लाभ 
करता है । सौन्दयं-माधुर्यादि चित्ताकर्ष॑क घमं तब खंडस्प से स्थान 
विशेष मे त्रनुभव करने की श्रावश्यक्रता नहीं हती 1 समग्र जगत्‌ श्रपने 
शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध के संभार सहित साधक की इन्द्रियों के सामने 
उपस्थित होता है श्रौर साधक श्रनुभव करता है कि यह जगत्‌ उन्दरीकी 
श्रीमति है 1 इस श्रवस्था मेँ सौन्दर्थ-माधुयं के लिए अन्वेषण नही करना 
पड़ता क्योकि व्यापकन्यास के फलस्वरूप समस्त जगत्‌ ही श्रीमगवान की 


७ पूजातस्व 


सत्ता से श्रननुरजित द्ण्ाहै देता दै श्रौ भिस तर्फ इन्द्रिय जाती दै उसी 
तरप्‌ श्रीमगवान का को माधुयंमय प्रकाश साधक को गोचर होता है । 
भक्त छपने इष्ट कौ श्रपने जीवन्‌ का चरम श्रादशं एवं श्रपनी सच प्रकार 
की श्राकाच्ताश्रा का चिर विश्रान्तिका स्थान मानतादै श्रो मे भाव 
का ग्रजन लगा सकरन से सौन्दयं का श्रन्वेषण॒ बादर नदी करना पड्त्ता । 
सवत्र पूणं सन्य का मूत्त प्रकाश श्रनुभव दोता है | जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वरान क्रिया गयादै वह नेचोमे भ्भावग्का श्रजन लगाने के 
समान है | श्रगन्यास श्रौर करन्यास्र सिद्ध दो जाने पर ममस्व शरोर ्रहकार 
श्रपगत हो जाते है श्रीर्‌ साधक श्रपने श्रापको श्चर्विचन श्नुभव करता 
है । जेते चातक तृष्णात्तं होते हुए भी श्रन्य जलकी शरोर श्राङ्ष्ट नही 
दोता-- वह्‌ केवल श्राकाश के जलबिन्दुके लिए दी उन्मुष्व रहता दै; 
साधके की दवध्या भी इसी प्रकार हो जाती है--वह्‌ केवल उनकी कपा 
कीश्रोर ही न्प्र रहता है । तब उसके निमंल चित्त मेँ “भावः का उदय 
हेता ६ । वस्तुतः यहं शरीभगवान का इपादान दै । ईस (मावः का श्रजन 
त्रगाकर जन वह्‌ बाह्य जगत्‌ का निरीरण कस्ता है तत्र उसके दष्ट श्रयवा 
प्रियतम की श्रपार माधुरी उसकी इन्र्योके सामने प्रकट्ति होकर उसका 
विहृ कर देती ३ । 
भक्तेः च््यिमाणानि गुणे: कमणि सवंशः। 
अहंकारविमूढात्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥५३॥ 

कर्माणि सवशः ( सत्र प्रकारके कमं) प्रकृतेः गुखः ( प्रकृतिं के 
गुखो दाया ~) क्रियमाखानि ( साधित दोते है )। ग्रहकारविमृढात्मा अष 
कत्त ( श्रदंकार से विमूढ हृश्रा चीव गै कत्त हूं) इति मन्यते ( इस 
प्रकार सम्मता ३ ) । 

मगवान्‌ की प्रकृति अर्थात्‌ मँ श्रा्याशक्ति दी समस्त कमो की कर्ता 
है। मनुष्य, चदि के दोष से, संस्कार्वशतः, अपने को करतां मानकर 
छ्मनथं की सृष्टि करता है, यद उपलन्धि करनी होगी । 


न्यास्तस्स्व ॥ ४१ 


न्ववित्त महावाक्ये गुणकमंविभागयोः | 
गुणागुणेषु वत्तन्ते इति मत्वा न सञ्जते ॥५४॥ 

महाबाहो (हे महाबाहो श्रज्ुन ) गुणकमविभागयोः तत्ववित्‌ ठत 
( प्रकृति के भीतर गुण श्रौर केमंका खेलहोरहाहै, जो इस विमाग 
को जानते है एसे तच्वित्‌ ) गुण गुणेषु वत्तन्ते ८ स्व, रज, तम, तीनों 
गुणों का खेल तत्ततगुणान्वित विषयो मे होता रहता दै) इति मत्वा ( शेषा 
मानकर ,) न सजते ८ प्रक्रति के गुण ब कमं मे ्रासक्त नदी होते ) । 

तच्वदरशीं स कर्मो मे जीव का कर्मपल-रहस्य एव तदनुसार प्रकृति 
के गुणों का खेल श्रास्वादकर, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ रहकर, श्रनासक्त 
भाव से यह खेल देखते रहते है \ 

नान्य गुणेभ्यः कत्तोर यद्‌ द्रष्टाचुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥५५॥ 

यदा द्रष्टा ( जब उद्‌सीन भावसे द्रष्टा पुरुष) गुणेभ्यः ( त्रिगुण 
मिन्न ) न्ये कर्तार न श्रनुपश्यति ( न्य कर्ता नदीं देखता ) गुणेभ्यः 
च परं वेत्ति ( रौर गुणो स श्रतीत वस्तु को जानता है ) [ तदा (तब) ] 
सः मद्धावम्‌ श्रधिगच्छुति (वह मेरे माव के, त्रह्मभाव को, प्राप्त होता दै) । 

साधक जब शअपने श्राप को प्रकृति के गुण श्रथवा गुण-कायं से सम्पू 
णतः प्रथक्‌ श्रनुभव करता है श्र्थात्‌ प्नपने व्यष्टि देह एव समष्टि गत्‌ 
के प्रत्येक काय के मूल मे प्रकृति का कन्व देखता रै श्चौर स्वय स्वरूपस्य 
होकर अपने श्रापको सम्पूणंतः प्रथक्‌ पुरुषचेतन्य रूप मे श्रनुभव करता 
हे तच वह भगवद्‌माव से परिभावित हूश्रा उदासीन भाव से भगव्नीलो 
दशन करने की योग्यता लाभ करता है । 

8 देदेन्द्रियाणि च मनोनतुमे ततैव 
स्वास्शीयवांघवगणा न तु मे तवते । 
सवे स्वदीयमिति मे प्रयमव सवं 
स्वतप्रीतये सततमेव नियोजयानि ॥५६॥ 


५.६ पूञजातचत्व 


दहेन्द्ियाणि मनः च ( देह इद्दिय एव मन ) नमे (मेरे नदी ई) 
तु तव एव (परन्तु ठम्दारे ही) स्वात्मीयनान्धवगणाः ( श्रस्मीध 
ब्न्धवगफ ) नभे (मेरे नीह) द एते तब ( परन्ठ ये तुम्हारे ई), 
सव॑ लटीयं ( सव दु्हारे ह) इति ( इसलिए ) सव मे प्रियं एव ( सव 
मेरे मी प्रिय षह )। खत्‌प्रीतये प्व ( ददार परीति क लिए दी श्र्थात्‌ 
नुमे पिय कार्य मे ही ) सततं नियोजयानि ( इनको सवदा नियुक्त 
करसगा ) | 

र्यात्‌ मेरी इन्द्रियो एवं आरमीय स्वजन ये कोद भी मेरे नदीं $; 
मेरे संग जार्येगे मी नदह । यह सत्र तम्दारे है इसलिए मेरे प्रिय) 
मुत श्रनासक्त श्रनुरागी होकर इनको त्रे कायं मे नियुक्त रखना 
मेरा एकान्त कतव्य है । 

देहस्य मीजमतिसूद्ममणुप्रमाणं 
सृष्टं त्वयेव सुविचित्रतया च पुष्टम । 
स्वात्मना परिणतं कृलियोम्यदेहे 
कत्तु वुद्धिरिद्‌ नास्तु कदापि नाथ ॥ ५५॥ 

देहस्य बीजम्‌ ८ हस देह का बीज ) श्रुप्रमासं ग्रतिसुल्लमम्‌ ( श्रु 
परमार श्रतिचुदम ) त्वया एव खट ( ठम्हारे दवार ही च भ्रा हे) 
विचित्रतया पुष्टम्‌ च ( एवं श्रतिसुन्दर बिचित्ररूपसे परिपुष्ट श्रा हे) 
[ क्था ] स्वात्मना परिणतं ( सब प्रकार से तमने इसकी परिणति साघन 
कोह) | नाथ (हे नाथ) इद कृतियोग्यदेषहे ( इस सम कायं करने के 
यम्य शरीर मँ ) कतुतत्ववुद्धः ( मेरी कुत्व बुद्धि ) कदापि न श््ठ 
(कभीनदहो)। । 
श्र्थात्‌ यह शरीर सवप्रथम एक चिदु रक्त था, तुमने इसको एफ 
न्दर पुष्ट परिणत स्व॑यश्षम दे म परिणत किया; इसलिए इस देह 
म एवं इसके कायं के विषयमे मेरा म्या कतत त्वाभिमान रहना उचित 
नदीं । 





न्यास्तच्व ५9.७8 


‰ यंत्री स्वमेव तव य॑च्रभिदं शरीर 
स्वयेच्छयेव परि चालयचि प्रसुत्वात्‌ । 
एवं मनोऽपि मम देव सतं त्वयेव 
बुद्धिः स्थिय मम हृषीकपतेऽत्रभूयात्‌ ॥५२८॥ 
त्वम्‌ एव यत्री ( व॒म्दी यंत्री हो ) इंद शरीरं तव तरम्‌ ( यह शरीर 
व॒म्हाय यंत्र है); प्रभुत्वात्‌ ( ठम प्रस होकर ›) स्वया इच्छया एव 
८ अपनी इच्छानुसार ही ) [ इसको | पसिचालयसि ( चलाश्नो ) एवं 
मम मनः श्रपि ( इसी प्रकार मेरा मनसी) स्या एव मतं ( वम्दारी 
इच्छानुसार परिचालित हो, मननीकृत हो न्र्थात्‌ तुम ही मेरे मन के मन 
हो ध्येनाहूर्मनो मतम्‌, मन म रहरर त॒म ही मेरे मन को चालित करते 
हो ) । देव हृषीकपते ( दे देव षीकेश } श्रत मम बुद्धिः ( इस विषय 
म मेरी बुद्धि 9 स्थिरा भूयात्‌ ( स्थिरता लाम क्रे ) । 
रथात्‌ वुम यी हो, मेरी देहं ठम्डारे दाथ मे एक यत्र मादे, 
तुम स्वयं इसको त्रपनी इच्छुनुमार चलाते हि । मेरे मन के विषयमे मी 
रेसाही है) मे इस तको कमी न भूल । 


@ त्वं सर्वभूतेषु विराजसे खद 
। सवेषु जीवेष्वसि जीवनं स्वयम्‌ । 
त्वदहशंनं सवंग मेऽस्तु सवंत 
स्तवेव पूज्ञस्तु चे कमेभिमेस ॥ ५६ ॥ 
त्व सदा सर्वभूतेषु विराजसे ( ठम सब मतो मँ सदा विसजमान हो ) 
सर्वेषु जीवेषु स्वयं जीवनं श्रसि ( सब जीवों मे ठम जीवन सूप धारण कयि 
हुए द्यो ब्र्थात्‌ वुग्दी हमारे प्राण के प्राणदो, व्ह कोलेकर तो हम 
जीवित दै ) । सर्वग ( दे सर्वव्यापी ) सवतः स्वदर्शनं मे श्रस्त॒ ( सवत 
सज भूतो मे ठम्डाय दशन मरे लाम हो) मम कर्म॑भिः च (मेरे सब कमं 
द्वारा ) तव एव पूना श्रस्तु ( वम्डायं पूजा हो ) | 


७त पूजावत्स्व 


श्र्थात्‌ ठुम जगत्‌ को खष्टकर उसमे श्रनुप्रवेश कर गये } वम्हारी सत्ता, 
चेतन्य च्रोर श्रानन्द का प्रकाश दी दमारा जीवन, मन श्रौर श्रानन्द्‌ है। 
वुभको सर्वत्र दशेन करना; श्रनुमभव करना शरोर सेवा करना ही हमारी 
चरम साधनः है । ( यदो एक बगला सगीन है ) । 


मेरा कहकर जो कु है वह सब वुम्दीं दो । द्द मेरे अ्त्मीय-स्जनः 
बन्धु बांधव, धन-दौलत के रूप भ मेरे तपति-विधान के लिए मेरे सामने 
उपस्थित हो 1 इन सबके भीतर, इन सवके मूल मे, द्द सत्यस्य में 
छधिष्टितदहो। मैभी कुम्हार श्रतिरिक्त श्रौर कुकु नदीं ह--ठम्दारय ही 
पतिविम्ब हू । मेरा बल बुद्धि सव तुम्हीं दो ; ठम्दी मेरे भीतर शक्तिरूप मं 
छ्मविष्ठानकर मेरे दशंन, श्रवण, ज्ञान श्रौर उपलब्धि मै सदाय होते दो । 
कण्ारे दियि हए नेत्रो म दम्य प्रकाश मेस देखना है ; व॒म्दारे दिये 
हुए कानो मे ठम्हाय प्रकाश मेराषुनना है; ठम्दारीदौी हुई बुद्धिम 
तम्रा प्रकाश मेरा शान है; मेरा पुख-शान्ति-श्रानन्द तुम्हारे दिये हुए 
चित्त म दुम्दाया प्रकाश दै। ठमश्रपनी दी हुई इस देहके भीतर, 
श्न्तर्यामी रूप मे श्रधिष्ठित हुए इसको कल्याण शरीर शान्ति के पथ पर 
लेजारहेदो | यह्‌ यत्र तुम दो, इसके चालक तुभ हो, इसका ज्ञान ठुम 
-ह , सका श्रानन्द मी वुम्दी हो । विचत्‌ शक्ति जिस प्रकार बल्ब श्रौर पंखे 
की चालकहे तद्रूप ठम मी इस देहयन के चालक हो । व॒म्ारे रतिरिति 
मेया शरीर कोई भी अ्रथवा कुछ भी नहीं है। द्द मेरे यथासवस् हो । 


इसलिए मुम अर त्रासक्ति, कतु त्वामिमान, प्रतिष्ठामोह, सुल-सपरहादि 
के रहने का अवकाश नीं | 


न्यास तत्व साधित हो जाने के फलस्वरूप ममता-श्रहंता शिथिल प 
जाती है । तथ समभे श्राताहैक्रिवेही सर्वस्वैः वेदी सब कर रहे 
है, सव्र उन्दी की लीला हो रदी है । तब भगवत्‌-कृपा से श्रपने भीतर 
पश-पश्यन्ती-मच्यमा-वेखरी का स्फुरण होने पर सममः मँ त्राता है कि 
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पूजा के उपर रूपम वेदी च्रागत है श्रौर हमारे भीतर बैठे हु पूजा 
हण भीवेदही कर रहे है ! तब साधक सोचता दहै कि मगवानको क्या 
दू, सभी तो उनका है । इस तत्व का चिन्तन करते करते उसकी समम 
म श्रता है किं श्रात्मा तक भगवान्‌ के निवेदितदहो जाने पर दी प्रकृत 
श्रात्मनिवेदनतच् सांक हो सकता है । 


© 
उपचार समप 

(उपचार शब्द उप? ( समीप ) पूवक घञ्‌ प्रत्ययान्त “चर › धातु 
( चरण, विचरण) से निष्पन्न होता है । निस्तन्व श्रखंड अद्वय रस में 
कमकाड का-यहौँ तके किं ज्ञानकाड का-मी सद्धाव नहीं किन्तु जव तरंग 
उ ठत्ती है तन उसमे परः प्रक्ति श्रौर श्रपरा प्रकृति के विघयी श्रोर विषय 
रूप मे, श्रन्नाद श्नौर श्रहरूप मे, श्रादान-प्रदान-रूपास्मिका क्रिया दशंन में 
प्राने लगती है । प्रथम समप॑ण है परम पुश्प का परा शरोर श्रपरा प्रकृति 
दवारा विषयसूप मे श्राठमप्रकाश, द्वितीय समपंण है विषय के द्वारा विषयी 
का चरम तत्व के निकट श्रात्मसमरपंस । प्रथम समपण मे भगवान स्वये 
जीव-जगत्‌ रूप मेँ श्रात्मप्रकाश करते है, द्वितीय समपंण मे जीवजगत्‌ 
भगवान में निवेदित होकर लीन हो लाता है । श्रीभगवान शान्तदास्यादि 
भाव द्वारा परा प्रकृति स्पर्मे एवं उपचार द्वारा विषय रूपमे हमारे 
निकट ्रदणयोग्य हु ई } वे दी मानो उपचार सूप मे, शब्द खशरूप- 
रस-गन्धादि रूप मे, श्रपरा प्रकृति सूप मे, हमारे सम्मुख श्रागत ह । दमं 
ऋअपरा प्रकृति रूप विषय-उपचारादि को शुधकर समपंणक्रिया द्वारा प्रथमतः 
परा प्रकृति को त्पश्चात मगवान को समप करनेकी चेष्टा करते ई । 
खाधारणतः दम देखते ह कि अन्नाद शरोर श्रन्न तत्व के' भीतर ऊपर के 
तत्व भोक्ता स्पे शरोर नीचे के तत्व भोग्य रूपमे प्रतीयमान ह| 
इसलिए स्थूल विषयो को, उपचारो को, शोधन द्वारा सूदधम मेँ पयंबसितकर 
भोक्ता रूप मेँ श्रागत श्रात्मा एवं श्रात्मीयगण को समपणकर, हम समस्त 
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विषयों को श्रौर श्रन्त मे विषयी कोभी भगवान को निवेदनकर श्रखंड 
तत्व म प्रवेश करने का सुयोग लाभ कसे है । 

मूज्ञ ्रन्नाद्‌ अथवा मोक्ता स्वय शीमगवानर्है, व्यवहारि श्रनादं 
श्रथवा मोक्ता परा प्रकृति रूपी जीव दै । बाहर के प्रातिभासिक भोक्ता 
तन्मात्रस्य अव्यवहित ऊपर के तत्तव है । प्रथिवी का भोक्ता जल है, जल की 
भोक्ता श्रग्नि; श्रग्नि का भोक्ता वायु, वायु का मोक्ता श्राकाश, श्रकाय॒ का 
भोक्ता मनः; मन की मोक्ता बुद्धिः बुद्धि का भोक्ता जीवात्मा शरोर जीवात्मा 
का भोक्ता परमात्मा है । हम पंचतन्मात्र को उपचार त्रथवा भोम्यस्पमें 
च्नोर परा प्रकृति रूप जीव को गौण मोक्ता तथा भगवान को मुख्य भोक्ता 
स्पमे निर्द॑श करते ई । श्रपना श्रातमा श्रौर आत्मीय स्वजनों के श्रात्ा 
गोण भोक्ता द । उपचार शोधन द्वारा युखय भोक्ता दी तन्माजस्पमें 
उपचार रूप मे, श्ागत ह - यह तख उपलन्ब करने की व्यवस्था देखी 
जाती है । हमारे उपचार रूपी विषय गोण कर्ताके द्वारा मुख्य कत्ता मे 
समपिति हो रहे । 

(उपचारः का श्रथं दै जो हमारे सम्मुख विचस्ण॒ कर रहा है। शब्द्‌ 
स्पशं रूप-रस-गन्धादि पंचतन्मात्र उपचार ई । उपचार हमारे जीवन 
धारण के प्रधान श्रवलम्बन ह । हमारी साधारण पूजा के पाय-त्व्य-धूप- 
दीप-नेवेद्य श्रादि उपकरण इन्दं पचतत्व के प्रतीक है । सुतस उपचार 
शब्द का श्रथ हैजो कुं हम मोग करते ह; व्यवहार करते है, उपल्कन्ब 
क्रते है, ्र्थात्‌ हमारे जीवन धारण श्रीर्‌ उन्नति लामके लिएनजो 
कु त्रावश्यक है उसका समष्टि । साधक के श्रधिकारंनुसार उपचारमें 
भी मेद पाया जाता दै । जो स्थूल भोग्य पदाथों' मे ही व्यस्त हैँ उनके लि 
पचउपचार को वस्था ह । जो मनोत्ति सहित साघन करने के ग्रधि- 
कारी ह उनके लिए पंच स्थूल उपचार के साथ मानसिकं इत्ति योगक्रर 
सोलह उपचार से पूजा कने की व्यवस्था है । तत्वन्ञानी के 
"लिष्ट र४ तत्व पूजा के उपकरण ई । जो सिद्ध महात्मा भगवान में पणं 
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समाहित है उनके तिष्ट ्रत्मा ही एकमात्र पूजा का उपकरण है । विश्व- 
ब्रह्माड में जो कुद दिखाई देता है, जो कुलु हमरे मोगमें श्राता है 
प्र्थात्‌ दशंनशाखर के समस्त इदं" पदार्थ, उपचार रूप मँ भगवान को 
अपण करने की व्यवस्या है! इस स्थान मे उपचारसम्प॑श का मंन 
है--“विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवावसानम्‌” | यद्य विश्व शब्द का 
न्म है परा शरीर रपरा जगत्‌ के समस्त पदार्थं । 


उपचार को साधार्णतः तीन मागो मे विभक्त करिया गया है । स्थूल 
अधिकारी के लिए देहादि के प्रयोजनीय समस्त पदार्थ, सूद च्रधिशयै 
के लिए चित्त की समस्त इृत्तिर्यो श्रोर उससे ऊपर के उत्तम श्रधिकारी 
के लिए केवल श्रासा। 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी तत्व के विचार के भीतर हम देखते 
दै कि भगवान परमास्मा किस प्रकार परा श्रादि चारों स्तर मेदकर हमारे 
निकट वैखरी रूप मे श्र्थात्‌ हमारे प्रहणयोग्य हर्य भोग्य पदार्थं रूप मे 
आकर उपस्थित हुए है एवं हन दृश्य पदाथो' की प्रहणादि क्रिया दाप 
ये पदार्थं किस प्रकार हमारे मीतर के वैखरी, मध्यमा श्रौर पश्यन्ती स्तर 
भेदकर ब्रह्म मे पयवसित हो रदे है । सब पूजानं मे उपकरणए-शुदधि की 
व्यवस्था देखने मेँ श्राती है । इस रदस्य के मीतर जाने पर मालूम होता 
हे कि भगवानदही इसदश्यस्पवेश मं हमारे निकट श्रये है। इस 
श्रनुभूति से उपचार हमारी ब्रह्म-प्राति में सहायक हो जते है । गीता श 
^्रह्माप॑णं ब्रह्मदविः मंच इसी तत्व का श्राभास देता है । तब साधक 
अनुभव करता है करि हमारे लीललामय भगवान दही हमारी शान्ति श्रौर 
कल्याण के लिए उपचार खूप मे उपस्थित दै । “लिनमस्ता का रदस्य 
तभी अनुभव मे श्राता है। 


समपंण शब्द का श्रथं है सम्यक्‌ प्रकार से श्रपण करना ्र्थात्‌ 
जिसकी वस्तु दै उसी को देः देना; जदं से आई है वहीं पर्हुचा देना । सब 


८२ पूजातस्त्व 


जीव-जगत्‌ भगवान से श्राये है, समपंण्‌ क्रिया दवारा ये फिर भगवान में 
जाकर पयेवसित होते रै । 

उपचार समपंण के मंत्रो का रहस्य चिन्तन करने से मालूम होता है 
कि हमारे शन्द्-सपर्शादि अदण द्वारा विषयपचक किंस प्रकार तत्‌-पदाथं 
से राते ई शरोर फिर तत्‌-पदाथं मे ही जाकर पर्यवसित हो जाते ई । (तत्‌? 
हमारे निकट भोम्य पमिषय रूप मे; स्त्वं श्रथवा दद्‌ रूप मे, उपस्थित 
हुए ई, साघक उपचार समपंण्‌ द्वारा इन विषयों को फिर तत्‌-पदाथं मे 
पर्यवसित करता दै । साधक उपचारः्रागमन के भीतर पुख्ष-मेघ यज्ञ का 
एवं उपचारसमपण के भीतर नरमेध यज्ञ का गूढ रस्य श्रास्वाद करने 
का सुयोग पाता है। श्रीमगवान हमारे म्रहण योग्य हने के जिर बहू 
रूप मेँ श्रये है, हमारी साधना है इस बहुरूप के मीतरसे भगवान को 
ग्रहण करना, धारण करना श्रौर उनकी लोला मे सहायक दोना । 


न्यास क्रिया उत्तम सूप से साधित शे जाने पर साधक श्रपने 
परमायध्य देव को केवल गरपने दी देदेन्दरिय के श्रथिष्ठाता रूप मे सीमाबद्ध 
न मानकर विश्व के श्रधिष्ठाता ग्रौर चालक रूप मे उपलब्ध करता है } 
श्र्थात्‌ वे यंत्र है शरोर साधकं तथा समस्त जीव जगत्‌ उनके हाथमे यंत्र 
मात्र ईद । तमी जीवजगत्‌ के भीतर प्रकृति का लीलारहस्य श्रनुमव मं 
श्राता है । तभी साघक समभता है कि वह इस लीला का कर्त्ता नीं है-- 
कत्ता स्वयं प्रकृति देवी भगवती ह । तन प्रकृति के कायं मे दस्तन्ञेप करने 
की प्रदृत्ति नदीं होती श्रोर उपचारसमपंण का गूढ रदस्य उन्मीलित होना 
श््रारम्भ होता है । सधक तब समस्त जगत्‌ के भीतर, समस्त क्रिया कोड 
के भीतर, भ्रीमगवान का लीला रहस्य ( पूजा-रदस्य ) श्रास्वाद करता & 
शरीर श्रपने ब्रयां कतु स्वामिमान से सम्पूणतः मुक्ति लाम करता दहै | तवं 
अपनी देह की तरफ देखने से प्रतीत होता है किं यह देह प्रकृति का हीं 
दश हे, प्रकृति के काय साधन मे नियुक्त है; भगवल्लीला मे सहायक 
हे । तभी सममः मे श्राता है कि तरग स्वतः जल्ल से उठती है श्रौर स्वतः 
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दी जल में लोन हो जाती है, जीव केवल द्रष्ठामात्र है। उपचार्समर्पस॒ 
एक स्वाभाविक तच है, स्वभावतः ही हमारे दारा सावित द्योरहाहै। 

वेष्णुव साधकगण॒ श्रीराधा कौ; सखी मजरीडन्द्‌ की, गुरु-प्द्ित 
सिद्ध देह के दाग, कृष्णसेवा के मीतर यह तख श्रास्वाद करते है । तज 
हमारे देखने म भगवान का देखना, हमारे सुनने मै मगवान का बुना, 
हमारे आहार मे भगवान का आहार, हमारे सव कार्य मे भगवानका 
कार्य, उनका लीला-रहस्य, श्रास्वाद्‌ करने की योग्यता लाभ होती है। 
उपचार शोधन द्वारा हम उपलब्ध करते है किंवे किते सूपो, कितने 
भावों मे, हमारे निकट उपस्थित च्रौर अहणयोग्य है) समपंण॒क्रिया 
दारा हम उपकललन्ध करते ह किं हमारी देह के सब कायं किस प्रफार उने 
पर्यवसित हो रहे ई । उपचार-समपंण के फलस्वरूप, सर्व॑मूत मे मगवान का 
एवं मगवान में सवभूत का दशन करने के परिणाम स्वरूप; जीव जगत्‌ › 
पआ<मीय स्वजन भगवान कौ लील्ा-स्वीक्रत विग्रह हो जाते दै | तव पु्र- 
युत्री को उनके बालगोपाल-कुमारीभगवती रूपमे, मोँगाप को उनके 
ग्रननपूण विश्वनाथ सूप मे, पति-पत्नी को उनके कृष्ण-राधा श्रथवा शिव- 
दुर्गा रूप मं, संक्षेपतः सव जीवो को उनके शिवसूप मे प्रत्यत करने की 
एवं श्रार्मीय-स्वजनो श्रवा बन्धु-खाघवो के लिए तथा श्रपने लिएः श्रनुष्टित 
स्र कर्मो को मगवत्‌पूजा मेँ परिणत करने की योग्यता लाम होती है | 
यदी माव लद्छय केर भगवान शंकर ने कहा है “पूजा ते विषयोपभेगर्चना 
निद्रा समाधिः स्थितिः । संचारः पदयोः प्रदकिणएविधिः स्तोत्राणि सर्वां भिर) 
यद्‌ यत्‌ कर्मं करोमि तत्‌ तद्‌ रखिलं शम्भो तवाराधना । 

प्रकृति देवी का लीला-रहस्य दशन करते करते साधक का सव चिन्तन 
भगवदू-ध्यान म श्रौर सन कायं मगवत्‌ पूजा मे पयेवरित हो जाते है । 
ध््रह्मापणं ब्रह्महविः छोक का ममं तभी उपलन्ध होता है । सर्वव्यापी 
सवभूतान्तरारा मगवान क्सि प्रकार साधकको सीमा्दस्पके द्वार 
च्ररी भ तच्च मे, उपचार-समपण्‌ के द्वारा सवंजीव के सेवात्रत मे, जीव के 
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समस्त कार्यं को पूजा मेँ परिणत कर जीव को भगवदूमाव से परिभावित 
कर ऊपर उठने मे, शपे प्रियतम जीव को श्रपनी शरोर आकषित करने 
मै, सर्वदा सचेष्ट द यह रदस्य उपलब्ध कर॒ जीव श्रानन्द मे समाहित हो 
जाता है । कना श्ननावश्यके होगा कि सिद्ध अवस्था मे साधक श्रपने शरोर 
श्मपते अ्रात्मीय सजनो के स्नान मेँ भगवान का स्नान, जीव को खिलाने 
मं भगवान केो श्रन्रसमपंण, सव जीवो के क्ल्याण-साघन मेँ शिव की सेका 
तच्च आस्वाद करता ह । जगदशंन तव मगवदहशंन मे, जीव-सेवा शिव की 
सेवा मे पर्थवस्ति ह्ये जाते है। भगवान्‌ (सवमूतमयो हरिः" ई, जीव की 
सेवा ही शिव की सेवा है! हम निखित्त द्योफर उपलन्ध कर सक्ते ह किं 
हमारे स्नानाहारादि सब क्रियाएं म गवत्‌-पूजा मे परिणत हे जाती ई । 
प्राचीन श्रा्य्॑ऋपियों के मगवान सर्वव्यापी थे | वे जीव र जगत्‌ 
को--विशेप्रतः गस श्रर्‌ श्राद्मीय खजनों को - भगवान की विशेष विशेष 
मूत्तियोँ मानते थे । इन सब विग्रह दाया भगवान किस प्रकार हमारे सदाय 
होते है, इनके दारा किस ग्रकार मगवान का स्तेह दरि दो रहा है, यद 
उपलन्ध कर इनकी सेवा के दाय चरपना ऋण शोध कर कृतज्ञता प्रकाश 
करना दी हमारी समस्त पूजा का--पिशेपतः उपचार-समर्पण का--मूल 
उदेश्य है । वे श्रसख्य मूत्तियो मे उपस्थित दहै किन्तु हम उनको उन 
मूत्तियो के शान्त, दास्य; सख्य, वात्सल्य श्रौर मधुर इन पांच भावो के 
द्योतक सूप मे ग्रहण कर सकते ह । इन्दी पोच भावों के भगवद्‌ विग्रह 
दारा भगवत्‌-सेवा की व्यवस्था देखी जाती है । हमारे ्रदणयोग्य अथवा 
स्यवहायं सन पदाथ ( श्र्थात्‌ हम जो कु देखते, सुनते, खाते, पीते या 
दूघते है ) उपचाये मे श्रन्त्रुक्त है श्रौर इनको पच, दस श्रथवा सोलह 
भागो मे विभक्तं कर लिया गया है । ये पदाथं वास्तव में पंचतन्मात्र के 
प्रतीक ह । देश-काल-पात्र मेदानुसार हमारे प्रयोजनीय द्रव्यो म परिबत॑न 
दो जाना स्वामानिकि है यह बात दम मूल गये ह । जसे, “पाच? चप्‌ 
तत्व का प्रतीक है। प्राचीन कालमे पादुका का इतना व्यवहार नदीं 
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था | श्रधिकतर लोग नग्न पद्‌ ही यातायात करते थे । उस समय किसी 
शुख्जन के घर म श्राने पर उनके पाँब धुलाने अथवा स्नान करने की 
व्यवस्था थी, यदी थो प्रधान पाय | त्रच शीतकाल मे जूता मोज्ञा पहनकर 
यदि कौ गुरुजन हमारे घर श्राये तो उनका जूता मोज्ञा उतारकर पौव 
घुलाने जाना शान्तिजिनक होने के बजाय कषटजनक होगा । माला 
चन्दनादि से सुसजित करने की प्रथामे मी ्राजकलल परिवर्तन करना 
वश्यक दै । हमारे उपचारसमपंण के पात्र पत्थर या धातु की मूषि 
के बजाय यदि मनुष्य वेषधारी जीवन्त विग्रह देते तो हम देश-काल्‌- 
पाजानुसार उपचाये मे परिवन्तंन करने को बाध्य होते । गुखजन, श्रात्मीय्‌- 
स्वजन, श्रेष्ठ महापुरष श्रौर श्रवतायो का स्थान आजकल उनकी मूर्मिथों 
श्र प्रतीकोनेले लियाहै। दसी से उपचार-समपंणु श्रब एक बेगारी 
कामके समान हो गया है। उपचारसमपं वस्तुतः हमाय जीवनन्यापी 
क्रिया-रहस्य था जिसके श्रनुषान से हम श्रानन्द्‌ से श्रायु व्यतीत करते 
ये । श्राजकल्ल यह एक निष्प्रयोजन संस्कार मे पखिर्तित हो गया है जिसको 
हम दो तीन मिनटमे शेष करदेते हे। 

छ्मपने, श्रपने बाल्ल बच्चों तथा श्रात्मीय स्वजनो के स्नान के समय 
पाद्य-समपंण-तच्व श्रोर सब के श्राहार के समय श्रन्ननिवेदन-तत्व श्रास्वाद 
करना होगा । सब जीवो एवं सब पदार्थो मे वेखरी, मभ्यमा, पश्यन्ती 
वं परा श्रवस्या वत॑मान है । वैखरी स्थूल माव; मध्यमा मानसिक सूद्‌ 
भाव, पश्यन्ती जीवात्म-माव श्रोर परा परमात्म-भाव है । श्रीमगवान पस 
भाव मे श्वस्थित दरुए. हमारे प्रदत्त उपचारो को अह्ण कर रहे ह । पले 
चादर की श्रचलमूमिं म उपचार सप्पेण श्रभ्यास कर क्रमशः जीव-रूप 
सचल विग्रह के भीतर श्र्थात्‌ जीव-सेवा के द्वारा उपचारसमपण्‌ तख 
च्मास्वाद करना होगा } वतमान कालल की साधारण पूजा मे उपचार-समपंण 
की ही प्रधानता देखी जाता हे । 

ष्देशबन्धरिचत्तस्य धारणाः अर्थात्‌ श्रपने प्रत्येक चक्र मे; प्रत्येक तत्त 
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मे, मन शरोर प्राण को स्थिरकरके देखना कि भगवान हमारी पूणे परिणतिः 
ताभके लिये क्याकर रहे है-दइस उपल्लन्धिका नाम श्वार्णः है) 
धारणा की परिपक्छावस्था मे अपनी देहके सव्र तों मे देष के समस्त 
कायंकलाप सन्दशंनकर चित्त म जो एकतानता श्रा जाती है इस्तका परि 
णाम दै ध्यानः } ध्यान के पलस्वरूप हम जीवजगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ 
मे भगवान की श्रवस्थिति श्रौर लीलारहस्य उपलब्ध करने क सुयोग पाते 
है | तच भगवान प्रथम हमारी देह के भीतर ग्रौर तत्पश््वात्‌ जगत्‌ के 
भीतर चिन्मय रूप मे श्रात्मप्रकाश करने का सुथोग पाते द) इस श्रवस्या 
मे पक्त न्यास एवं उपचार-समपंस॒ तत॒ सहज, सुन्दर श्रौर स्वाभाविक 
दो जातेदै। इसी च्रवस्थाको लद्य करके का गया है 'रृष्णमयी 
कष्ण जार श्न्तरे बादिरे । जाद्यौ जायो नेच पड़े तादय कृष्ण स्छुरे 1" # 
तभो “वासुदेवः सर्वमिति" तत्व पूणं साथकता लाभ करता है । 

प्राचीन काल मे जो जीवनगठन के, पूणता लाम के, भगवस्पाप्ि 
के सदाय था श्रज बह एक आडम्बरपृणं बाद्िक् अ्नुष्टान मे परिणत दहो 
गया दै । प्राचीन काल कौ साधना मे क्रमोन्नति (10201100) की एक 
सुन्दर व्यवस्था थी } अवर यह केवत गुष्देव का वपं मे एक बार शिष्य 
के घर आकर रूपया वसूल करने के रूपमे रह गया है । दमाय दीका 
के मंत्र मे निम्नस्तस से सर्वोचस्तरमे जानेका एक सुन्दर कौशल था) 
गुरुदेव प्रतिवषं शिष्य से एकार मिलकर वह जिस स्तरमे है उसकी 
वह साधना परणं हुदै या नहीं त्रथवा वह ऊपर के स्तर के योग्य दुद्रा कि 
नदी, यह परीका क उसको ऊपर का स्तर लाम करने मँ सदायता कस्ते 
ये । जसे, प्रथम स्वरसे कह दिया कि “एते गधपुष्पे ॐ नमः शिवाय 
या कुष्णायः उचचारणुकर चन्दन श्रौर पुष्प इष्ट के चरणो मे यथाविधि 





# जित देखौ तित ॒श्याममयी हे ।` (जिधर देता हू उधर तू 


हीत्‌ हे) 


उपचार-समपंण य७ 


प्रप करते रहना । दुसरे वषं गुरु शिष्य को उच्चभूमि का श्रविकारी 
देखकर चतादेतेये किये गन्धपुष्प वुम्हारे नहीर्है; ये सज पेदाथं 
श्रीभगवान्‌ कै है| दुम उनकी वस्तु मे बथा कत्त^्त्वाभिमान आरोपकर 
अशेष लाह्धना मोग करर्हेये। आसे तुम हसत कत्त त्वाभिमानको 
द्र करने के लिये गन्धपुष्पादि श्रपण करते समय प्राथना करना-- दे 
खाकर, मेरातो कु भी नहींहै, मे दम्दारी वस्त॒ ठभ्दींको देकर- 
गंगाजल से गंगापूना के मोति-ठम्दारी पूजा करता ररणा । रर अगले 
वषं गुख्देव जाकर कहतेये कि तुम्हारे बाल-बच्चे, आत्मीय स्वजन, 
बन्धु-बोव मगवत्‌-ाम के, उनके बाग के; सुन्दर परूलरहै, ये कोड भी 
तुम्हारे नदी है; अब तक इनङे भीतर भगवान प्रकट है तभीतकये 
शोभनीयः, श्राद्रणीय, शरोर वरणीय हे; उनके श्रन्तरद्धांन होते दी यह 
शव मे परिणत हो जायगे शरोर त॒म इनको पएूक देनेको बाध्य होगे । 
८सवं त्वदीय इति मे प्रियमेव सवम्‌ -- तस इस स्थल मे श्रा्वादनीय है । 
इसके बाद श्मगते वषं किर गुरुदेव श्राकर शिष्य को उच मभूमिके 
उपयुक्त देखकर सममा देतेये किये पुष्पादि सदृगुण के प्रतीक ई 
न्वये सद्पुण मी ठम्दारे नदी; ये ऋअशेष-क्ल्याणगुण के श्राकर 
श्रीभगवान्‌ के गुणविशेष का ठम्हारे भीतर आविर्भाव है| तब साधक 
को माल्युम द्येता था कि उसका देखना मगवदहत्त नेतो मे मगवत्‌-शकति 
क! प्रकाश है, उसका सन्ना भगवदत्त कानो मे मगवत्‌-राक्ति का प्रकाशं 
है ; उसका ज्ञान भगवदत्त बुद्धित्व मे उनका श्रात्मप्रकाश है श्रौर उसके 
सब सद्गुण उसकी मगवदंत्त चित्तमूमि म मगवद्‌-भाव के, भगवदृगुणराशि 
के, प्रकाश है। सायक तत्र श्रपने भीतर भगवत्‌-प्रकश उपलम्धकर 
नन्द्‌ म विमोर ह्ये जाता था। 
ञ्रन्त मे गुख्देव च्राकर शिष्य से पूद्ते ये--्ुम जो ये सब समपंण 
करतेद्ोसो तुम स्वयं किसके दहो | तब साघके समभ्तायथाकि उक्षका 
आत्मा मी तो उसका श्रपना नदी हे; उद्‌ भी एक श्रलंड श्रदय तत्त्वे का 
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तरोडकर श्रोर को$ कमं ) न कसवासि (नकर), मे सर्वाणि द्रव्याणि 
च (मेरे समस्त द्रव्य, मेरा जो कुछ है सब ) तव एव ( तम्दारा ही हे ) 
स्यि एव ( तुम्हारे दी व्यर्थं मे ) तेषां प्रयोगः मवतु ( इनका प्रयोग 
होवे ) । 

इस श्रवस्या मे साधक के मन मे मगवचिन्ता के श्रतिरिक्ति शरोर 
कोई चिन्ता नही श्राती, भगवत्‌-कायं के श्रतिरिक्त श्नन्य कोई कायं करने का 
साम्यं नदीं ह्येता । भगवान के सब द्रव्य, मगवान के सब तत्व; भगवान 
को समर्पण कर साधक साज्तिमूत स्व-स्वरूप मे स्थिति लाम क्स्ता हे ] 
यदौँ बनगोपियो का ^तन्मनस्कास्तदाल्ञापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका? भाव उप- 
खन्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए । 


& ात्मानमाव्मीयगसांर्‌च बाधवान्‌ 
याभिः क्रियाभिः परितोषयाम्यहम्‌ । 
ताभिः सदेवेश्वर दृभिरस्तुं ते 
ताभिस्तवेवाचेनवुद्धिर्स्तु मे ॥६९॥ 

अहं याभिः क्रियाभिः (मै जिन क्म दाप ) श्रास्ानं तथा एव 
आत्मीयगणान्‌ बाधवान्‌ च (शपते आस्म को, श्रास्मीयञनो को एव बान्धवो 
कौ) परितोषयामि (सन्वष्ट करता दरू) ईश्वर \ दे जगदीश्वर ) ताभिः ( उन 
सच कमों द्वारा ) षदा ते व्प्ति' अरस्तु एव “ सदा तुम्हारी वति होवे ) | 
ताभिः ( उन सब करमो द्वा ) तव एव श्रचेनबुद्धः मे श्रस्त॒ ८ व्री 
पूजा कर रहा हू एेसी मेरी बुद्धिदो) ) 

म शरोर मेरे श्रार्मीय-स्वजन सब भगवान के जीवन्त विग्रह दै । द्धोटे 
लडको के भीतर बाल-गोपल् रूप मं, लडक्रियो के भीतर कुम रो भगवती 
रूप म, पति-पत्नी के भीतर मगवान के युगल रूप मे, मो बाप के भीतर 
अन्नपूर्णा-विश्वनाथ रूप मे हमारे प्रेममय श्रीमगवान लीलारत र । इनके 
रिएटहम जो कुङ्क करते ह वह सव शान्त-दास्य सख्य-वात्सस्य-मधुरादिः 
भाव दाया हमारे भगवान मे च्रपित होकर प्रकृत पूजा मे परिणत हो रहा 


६० पूजात 


दै--यह तत्व श्नन्तर मे उप्रलन्व करना चादि । हम इन सब विग्रहो दाग 
भगवान के बिभिन्नस्पोका श्रावाहन करेगे, ध्यान करगे, सेवा करये | 
यही उपचार-समप॑स्‌ का प्रकत ताष्वयं है | 

ब्रह्यापेणं व्रह्म इवि ब्रे्याग्नो ब्रह्मणा हनम्‌ । 

बरह्यव तेन गन्तव्यं ब्रह्म रूमसमाधिना ॥६२॥ 

च्रप॑णं ब्रह्म ( अपंण कमं ब्रह्महै ) दविः व्रह्म ( श्रपण के द्रष्य 
घृतादि मी ब्रह्म हें ) ब्रह्माग्नौ ( ब्रह्मरूपी श्रम्निमे श्रर्थात्‌ मिस श्रभिनिमें 
हवन हो रहा है वह श्रग्निमी व्रह्महे) ब्रह्मणा हूते ( ब्रह्मद्वार हूत दहो 
रहा दै श्र्थत्‌ हवन कर्तामी ब्रह्म ह) ब्रह्मक्म॑समाधिना ( इस व्रह्म 
यज्ञ अनुष्ठान हास ) तेन ब्रह्य एव गन्तव्यम्‌ हवन कऋरी चरह्यको दी प्रा 
होता हे ) | 

भगवान दी लल्ला के निमित्त, द्र दृश्य दशन, भोक्ता-मोग्य-मोजन 
रूप मे) श्रपने को विभक्त कर समस्त क्रियाच्ना के कर्ता-कम-कर्ण रूपमे 
श्रात्म-प्रक्ाश करते ह । वे दही सवस्य ह्‌; उमकरे श्रतिरिक्ते को नहीं है 
त्रौर ङु नदी हं यद्य यह त श्रास्राद्‌ करन की योग्यता लाम होती है । 

ध यद्‌ यत्‌ छृतं हृषीकेश तत्‌ सवं न मया कृतम्‌ । 

स्रया ६ वन्तु फएलस्ुक्‌ स्वमेव मधुसूदन ॥ ३॥ 

षीकेश ( दे हृषीकेश ) यत्‌ यत्‌ कृतं (मेरेद्वायजो कु किया 
गया है ) तत्‌ सवं मया न कृतं ८ वह मव मेरे दवाय कृत नदीं हु रा श्र्थात्‌ 
ठम ही इन्दरिय-्रधिष्ठाताखूप मे प्ररणादेतेदो) तु त्वया कृतं ( परन्तु 
वम्दारे दवारा कृत दुश्रा है ) [ श्रतएत ] मधुषूटन ( हे मधुसूदन ) पल- 
युक्‌ स्वं एव ( ठ्य उसके पलमभोक्ता हौ ) । 

इतःपू प्राणवुद्धिदेहधमाधिकारतो 

जाग्रत्‌-स्वप्न-प्रपुप्रावस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां 

पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यद्‌ यत्‌ स्मृतं यदुक्तं 

यत्‌ छृतं तत्‌ सवे ब्रह्मपंखं भवतु स्वाहा ॥ ६४ ॥ 


उप्वार-समपेण ६१ 


इवः पूवं ( व्र तक › पराणबुदिदेदधर्माघकासतः ( प्राए-ुद्धिदेह के 
धमाधिकारवश्‌ तः ) जाग्त्‌स्व्नप्ररुत्तावस्थापु ( जात्‌ स्वग र-परसुतच च्रवध्था 
मे ) मनस्चा वाचा हस्ताभ्याम्‌ पद्भ्या उदरेण शिश्ना (मन, वाक्य, दाथ, 
पव, उदर श्रौर शिश्न द्वास ) यत्‌ यत्‌ स्मरत यत्‌ उक्त यत्‌ कृत (जो 

छं चिन्तित, कथित श्रथवा कृत हूश्रा है ) तत्‌ सबं ( वह्‌ सव ) ब्रह्मपरं 

भवतु स्वाष्टा ( ब्रह्मम र््रात हये जाय )। 

श्र्थात्‌ मरे मीतर बैठे श्रन्तर्यामी भगवान ने सवे भिया है, मै केवल 
निमित्तमाह यह बोध सवदा मन मे जाग्रत्‌ रहे । 

‰ यत्‌ करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत्‌ 

यत्तपस्यामि गोविन्द्‌ तत करोमि स्वद्पेणम्‌ ॥&५॥ 

यत्‌ करोमि (मेजो कुं करता हू ) यत्‌ द्रश्नामि (जो कुक खाता 
हरू ) यत्‌ जुहोमि ( ज छु वन करता ह ) यत्‌ ददामि ( जो कु दन 
करता दू) यत्‌ तपस्यामि (जो करु तपस्या करता हँ) गोविन्द (हे 
गोविन्द्‌ ) तत्‌ (वदप करोमि ( वह सब वुष्ही मे अर्पण करता हू )। 

हमारे द्वारा शरीर, मन श्र वचनसे जोकमंभीहोते दै उनके 
कत्ता स्वय भीमगवान है, हम वेवज्ञ निमित्तमात्र है--यह द हृदयंगमम 
डो जने पर साधक का समस्त कर्मफल भगवान मे श्रित हो जाता है। 

एतदन्नाद्कम्‌ उपचारात्मक सवं शोधयित्वा यदस्तं 

सजात तत्‌ सवं परन्रह्यणि समपंणं मवतु स्वाहा ॥६६॥ 

एतत्‌ छन्नादिकम्‌ ( यहं ्र्ादि ) उपचारार्नक ( उपचारादमकं ) 
सव ( सब द्रव्य ) शोघपि्वा ( शोधन कर >} यत्‌ च्रमृत संजात (जो 
श्ममन उत्पतन हुश्राहै) तत्‌ सुवे परब्रह्मणि ८( वह सव्र परब्रह्म) 
समपणं भवतु स्वाहा ( समर्पित हवे ) । 

भगवान श्रमृत के श्रतिरिक्त श्रौर कुक नदी खाते, इसलिए हमारे 
भीतर भुक्त द्रव्यादि क्रमशः रक्त, वीय, श्रोजः श्रौर श्रन्तमे श्रमृतरे 
परिणत देने टै; यदी श्रमृत हमारे भगवान को ग्राह्य है | इम परिणति के 


0 ३ 


पूजातन्त्व 


लिट हमारे भीतर के विभिन्न चक्रो मे युक्त द्रव्यादि का क्रमशः श्राहूत 
होकर श्रति श्रलौकिक सूप से श्रमृत मे परिणति लाम करने की एक सुन्दर 
व्यवस्था है । यह व्यवस्था ही वास्तव मे यनागनि मे श्राहुति देना है 
( 10८८855 ॐ 41511200 ) | 
क मयाप्येते त्वच्चरणेऽयमात्मा प्रतीच्छ हे स्वस्य धनं स्वयं स्वम्‌ | 
किचिननिजस्वं न हि विद्यते मे यदीयते व्वच्चरणे मुङुन्द्‌ ॥६५9)} 
श्रयम्‌ श्रात्मा ( यह श्रात्मा ) मया ( मेरे द्वारा ) खचच्रणे ( वम्दारे 
चरणो मेँ ) श्रप्यते (श्र्पितहो रहादहै)) दे ८ हे सर्वात्मन्‌ ) त्वं स्वयं 
{ वम स्वयं ) स्वस्य घनं ( च्पने इस धन को ‡ प्रतीच्छ ( ग्रहण करो )} 
सुजरन्द ( हे मुक्तिदाता ) व्वच्चरण्‌ ( तुम्हारे चरणो मे ) यत्‌ दीयते ( गे 
कु श्रित हुश्रा है ) [ उसमें ] मे निजस्व ( मेय निजस्व ) फिचित्‌ न 
विद्ते हि ( ङक भी नदीं है ) | 
शब्दस्पशौदिभिस्ते भरकृतिरविरतां यां सपर्यां विधत्त 
तस्या ममेगहो मे भवतु हृदि सदा मक्तिभावश्च देव । 
तत्‌ पूजायां ममापि प्र कृतिसहछृतो दीयतां मेऽधिकार- 
स्त्वल्लीलायांच योगो मस भवतु सदा सुस्थिरस्त्वसखसादात्‌ ॥६८॥ 
ग्रकृतिः ( प्रकृति देवी, जगन्मयी मोँ ) शब्दस्पशादिमिः ८ शब्दस्फ- 
शादि दवारा ) श्रविरता ( निरन्तर ) याते सपर्यां विधत्ते ( वुम्दारयी जो 
विधि पूवक पूजा कर रही है) तस्याः मे मर्मग्रदः भवतु ( उसका मर्म 
मुखे उपलन्षिगोचर हो ); देव ( हे लीलामय परमात्मन्‌ ) मम चपि 
(मेरे भी ) दि सदा भक्तिभावश्च ( हृदय मे भक्तिभाव सर्वदा ) [ विराज 
करे  प्रकृतिसदकृतो ( प्रकृति देवी की संगति मे ) तत्‌ पूजाया ( उस 
पूजा मे ) मे श्रधिकारः दीयता ( मुमकेो श्रधिकार प्रदान कये ) | त्त्‌- 
प्रसादात्‌ ( व॒म्दारे प्रसाद से) च वलह्लीलाया मम सुस्थिरः योगः सदा 
भवतु ( तुग्हारी लैला मे मेरा चित्त सवेदा योजित रदे ) । 
इस समय साघक श्रपने देदादि को प्रकृतिके श्रंशरूप म उपलन्ब 
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कर इस श्रंशके ऊपर भगवानने जो कमं निर्धारित किया दै उस कमः 
दवार श्रपने को प्रकृति की परम पुरषर को पूजा के सहायक रूप मँ उपलन्क 
करता ह | यँ वैष्णवो की श्र्टकालीय लीला मे सखी-मंजसयो के ऊपर 
न्यस्त कर्मरहस्य चिन्तनीय है | प्रकृत पूजा करती है माँ प्रकृति देवी । शन्द्‌- 
स्यशादि की सहायता से जिससे हमे पूणं परिणति, भमगवत्‌-पाति, लाम हे 
इस विषय मो सव॑दा सचेष्र हैँ । समस्त विश्व, विश्व का विधान, दमायी 
भगवत्‌-प्रासि मे सहाय है । हम सस्कारवशतः श्ज्ञानता के प्रभावसेरमोः 
कौीइसचेष्टामे, मोः की इस पूजाम, वाधादेतेदै। मोंकीइच्छासे 
अवगत होकर, मँ का विधान जानकर, मोँका विधान पालन कर यदि 
इम मौँके कायंमें सहायहोंतो्मोकी प्रकृत पूजा साधित हो जायगी 
मोँका प्रकाश, मो की हवा, उन्दीं के सृ दर्वाजे-खिडकियो मे से हमारे 
ग्रह मे प्रवेश कर ण्ह को शुद्ध पवि ज्योतिमंय करने मे व्यस्त ह । हम 
बुद्धि के दोष से श्रपने धर के दर्वाज्ञ-खिडकरियौँ बदकर मँ की इच्छाम 
चाधा देते दै । जिससे मोँकी शक्ति, सौन्दय, माध्य हमारे सतर तचो मेँ 
छत्राधित रूप से प्रवेश कर हमको मो के सव गुणो शरोर भावों से विभूषितः 
करं, हमको मातमय करे, इसकी चेष्ठा ही हमारी पूजा है । 
हदासनमधिष्ठाय प्रसीद मम पूजया 
त्वयि प्रीते हृषीकेश क्लेशः संक्ञीयतेऽखिलः ॥६६॥ 

हृषीकेश ८ हे हृषीकेश ) हृदासनम्‌ श्रधिष्टठाय ( हदयरूप श्रासन्मेः 
अधिष्ठान कर ) मम पूजया प्रसीद ( मेरी पूजा दाय प्रसन्नहो ) | त्वयि 
प्रीते श्रविलः क्लेशः ( दम्ारे प्रपन्न होने पे समस्त क्लेश ›) सं्तीयते 
( सम्यक रूप से क्षय हो जार्येगे )। 

उपचार समप॑ण॒ करते समय साधकं देखता है कि मगवान दी उप- 
नवार रूप, मे उसके सामने उपस्थित है; तत्‌ पदाथ स्वय श्रखडित श्रद्मय 
खूप मेँ वतमान होते हुए मी उसके सामने विविध खंडित रूप मे अकर 
उपस्थित हए दद श्रौर उसके भीतर जाकर फिर अखड तत्‌ रूप मेँ पर्य 
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विति हये र्दे | उपचारस्पमेमीवेहीरहै, इन्द्ियस्पमेभीवेदी 
है, हमारे मन-बुद्धि-त्रसा स्पमे मीवेहीदहै। वे मानो छिन्नमस्ता सरूप 
मे श्रपने को छेदन कर श्रपना स्त श्रपने श्रापदी पानक्ररहेदै। 
उपचार शोधन दवाय “व्रह्मा ब्रह्य दविः शोक का म॑ ददयंगमः 
दो जाने के बाद साधक अनुमव करतादहै भि मगवानदी स्बल्पोंमे 
श्रागत है; व सव उपचार भ्रदण कर, सब श्मात्मसात्‌ कर, स्वय तृप्त है ¦ 
सायक को श्रव उनको भेट देने काविचार करने की त्रावद्यकता नहरी 
इस तत्लोपद्ेन्बि के परिणामस्वरूप साघक मुग्ध हो जाता शरोर स 
तखा म भगवज्लील्ता स्वाद्‌ करने कौ योग्यता ज्ञाभ कस्तादहै। 


प्राथनां 


उपचार-समपण के पश्चात साधक श्रपने प्रियतम का प्रसन्न मुख देख 
कर श्मानन्द्‌ मे विभोर दो जाता है। भगवान मानो उसकी पूजासे तुभ 
होकर उसे वर देने के इच्छुक है भिन्द मक्त क्या मोगि। भ्रिना मगि हप 
जिन्शेने सव दे दिया, जिनकं विचार मे मूल नदी, दया का श्रमाव नदी 
जो सवका श्रभाव पूरण किये विना रह नदीं सकते उनसे साधक अनेक्या 
पाथना करे । भगवान मी भक्त के ल्लिषए कु किये चिना नदी रदं सकते । 
तच भक्त भगवान्‌ का श्राग्रह देखकर कहता है--“हे भगवन्‌ { लौकिक 
घन, जन, मान, प्रतिष्ठादि श्रब सुमे कुद भी मागने की इच्छा नदीं किन्तु 
तुम्हारा आदेश पूणं करने के लिए वम से यह प्राथेना करता हूं कि - 

(१) तुम्हारे चरणारविन्द मे मेरी श्चनन्य भक्ति चौर श्चहैठकर 
छ्मनुराग सवदा र्दे; मेरे मन मे श्रौर को$ कामना उसन्नन दो। 

(२ ) श्रसत्य, श्रज्ञान श्रौर मृस्युमय जगत्‌ से मुभको शरोर सब जीवों 
को पपने सच्चिदानन्द घाम मे प्रवेश करने का श्रधिकार दानकये। 

(३ ) सर्वत्र सरव॑द्धिय द्वारा मै दम्हास परिप्रकायं साघन कर सतू | 
जीव जगत्‌ का समस्त दुख दूरकर उनका आनन्द विधान करो ; दजन 


1 


प्राथना ६५. 


को स्न करो , सजन शन्त शरीर चन्वनयुक्त होकर श्रौर लोगोकी 
मुक्ति की व्यवस्था करे । 


तच भगवान देलते दे किं भक्त उनकी इच्छा के श्रतिरि्त श्रौ 
चुञ नहीं मोँगता । यही है प्रकृत निष्काम प्रार्थना | यदी है पूरं श्रास्म- 
निवेदन एव मगवदिच्छपूर्ण ) 

मै ्रपने इदलोक शरोर परलोक के लिए कुक नदीं चाहता । बिना 
मोँगे जिन्होने मुभे ये देह-इन्द्िय-प्ाण-मन-बुदधि दिये है एवं इनकी तृ 
रोर भोग की पूरी व्यवस्थाकीदहै; मेस केह श्रभाव नही रखा, सु 
सुखी रखने मे जो सवदा व्यस्त है, मुक पूणं परिणति दान भि त्रिना- 
अपने भाव से सम्पूणंत परिभावित किये बिना--जिनका निस्तार नही 
उनसे अव श्रौर मै क्था पाथना कर | तथापि हे मगवन्‌ | यदि मेरे ख 
से तम कु प्रार्थना सुनना चाहते तो मेरी यदी प्राथ॑ना है कि सवत वुम्यारी 
निगूढ इच्छा-- जिस देतु ठमने यह प्रपेच रचा ईै--पूणं सफलता लाम 
करे ; तुम स्वय तृप्त होकर से व्ष्ठि दान क्यो, इस जगत्‌ भ ठम्हारा 
स्वगंराज्य श्राविभूत हो; स्वं जीव का सवेबिध कल्याण हो, सव 
सुख में रहे | 


 अन्याभिलाषिताशल्या कृष्णसुखार्मिका हि या । 
अहैतुक्यन्यवहिता भक्तिमिं दीयतां प्रमो }७>} 
या ( वह भक्ति ) अन्यामिलाषिताशत्याः ( जिनमे भगवान्‌ को पान 
कीडइच्छाके ग्रतिरिक्त श्र बो इच्छा नही दहै) कष्णसुखारिमिका 
हि ( जिसमे कष्ण को सुखी करने की ही एकमा इच्छा हं ) अहैतुकी 
( जिसमे मगवान के अतिरिक्त श्रौर कोई प्राथनीय विषय नदी है) 
छन्यवहिता ( जिसमे केोरै॑विनच्छद च्रथवा बाघ। नहीह) प्रभो (हे 
निग्रह-शअनग्रह कर्ता) मे ( य॒भको) भक्तिः ( वही भक्ति) दीयता 
( ग्रदान करो )। 
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श्र्थात्‌ मेँ तुम्हारे अतिरिक्त ग्रौर कुक भी जाननेकी या सोचनेकी 
इच्छा न क । तुम्हारे प्रिय कायं के श्रतिरिक्ति श्रोर कोई कायं कर्नेमें 
समथ न होऊ | 

न धनं न जनं न सन्दर कवितां वा जगदीश कामये । 

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ मक्तिरदैतुकी व्वयि ॥७॥ 

जगदीश ( दे जगदीश ) न धनं न जनं न सुन्दरी कथित्वा कामये 
(भिं घन, जनः सुन्दरी खी; कवि शक्ति ये सब कुदं मी कामना न कर) | 
मम जन्मनि जन्मनि ( मेरे जन्म जन्म में ) पि दैश्वरे ( ठम ईश्वर में ) 
अहैतुकी भक्तिः भवतात्‌ (ग्रहेठुकी भक्ति दवे) 

श्र्थात्‌, दे जगदीश, मे केवल वम्हारे ऊपर श्रदैठकी श्रचला भक्ति 
रखना चाहता द्र | 


% पिश्वानि देव सवितदुंरितानि पराघ्ुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव ।७२। 
देव समितः ८ दे सविवृदेव ) िश्वानि ( सवं प्रकार के ) दुसिानि 
'(श्रश्ुम पाप) पराव (नष्ट दय) यद्‌ मद्र (जो शुम दै, क्ल्याणकर 
है ) नः तत्‌ श्रासुव ( हमारे निकट वदी भ्रविभूत हयो )| 
शर्थात्‌ जगत्‌ मे सब पाप दूर होकर भूलोक मेँ ठभ्ारा स्वग-राञ्य 
स्थापित हो । 
ष ॐ असतो सा सद्गमय, तमसो मा अयोतिगेमय 
मृत्योमीम्रतं गमय आाचिरावीमे एधि । 
द्र यत्ते दक्तिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥५३॥ 
सतः ८ असत्‌ से) मा ( युभको श्र्थात्‌ जगत्‌ के समस्त जीवो 
को) सद्‌ गमय (सत्‌ मे लेचलो ); तमसः ( श्नन्धकार से) मा 
"ई सुमको ) श्रमृतं गमय ( च्रमृत मे लेचलो ), आविः (दे खप्रकाश ) 
श्ावीःमे एथि (मेरे शान नेन खोलकर मेर निकट अकाशित दो) खड 
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{दहेस्द्र) यत्‌ ते दक्तिणं मुखं ( दुम्दास जो कल्याणकारी बराभयप्रद 
सुख है ) तेन मा निव्यं पाहि ( उसके द्वारा सवदा मेरी रक्ला करे ) । 

छर्थात्‌ मुभे विषय-विष से शपने श्रानन्दधाम मे लेचल्लो । मेय 
श्रजञान-ग्रन्धकार दूर करो । हे प्रकाशस्वरूप, मेरे निकट चिर प्रकाशित 
रहो | कुपथ से रकित होते समय मै दम्हारे स्नेहावनतनेत्र देख 
सकर, इससे मुमे दंडभोग में कष्ट नही होगा| उम जव त्राकश्यक 
सममो तो चिकित्सक के मौति; मुभे बचानेके लिए, मेरे फोडे पर 
छल प्रयोग करना, मेरे लिए कठोर व्यवस्था करना किन्तु मे उस समय 
भी व॒म्हारी मंगलमय कर्ण स्नेहदष्टि को देखकर शान्त रह सक्र । मेरा 
समस्त हताश भाव ग्रिलक्रुल दुर हो जाय । 

मद्रं कणंभिः शरुयाम भद्रं चह्धभिरवलोकयाम । 

भद्रं मनोभिश्चन्तयाम मद्रं बाहुभिः साधयाम ॥५४] 

मद्रं ( मंगलमय बाणी ) कणेंभिः ( कानों द्वारा ) श्ररुयाम ( इम 
सनं ) मद्र ( मंगलमय दृश्य ) चक्ुभिः ( श्रालों द्वारा ) शरवलोकयामं 
इम देखे ) मनोभिः ( मन द्वारा ) मद्रं ८ शुभ ) चिन्तयाम ( चिन्ता 
करे } बाहुमिः (हाथो हयार) मद्रं ( शुभ कम ) साधयाम (साधन करे) । 

च्म्थात्‌ मै स्वेन्धिय दारा श्रपने हृषीकेश की; सर्वन्दरिय निामक् कौ; 
भरूजा करना चादता दू । षीके हषौकेशसेवनं भक्तिरततमाः । मँ समस्त 

शब्द-सशं रूप-रस-गन्धादि को वुम्दारा दान सममकर श्रादर सित रहण 

कर सदर | मे कमी मी क्षिसी के व्यवहार से धेयंच्छुत न दो श्रोर सवके 
लिए हृदय से क्ल्याख्‌ प्रार्थना करता रहूँ । जीव के हित साधनमेंमेरा 
गनीवन उस्सर्गीक्रित हो) | 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः । 

खर्व भद्रा! पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥७६॥ 

द्म ( इस जगत मे ) स्वे सुखिनः सन्वु ( सब सुली हों ), सर्व 
निरामयाः सन्तु ( सब नीरोग हों), सवं भद्राणि पश्यन्तु ( सब शुम 
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दशन करे ), कश्चित्‌ दुःखं मा श्राप्तुयात्‌ (कोई मी दुव को प्रास्त 
नहो )। 

सवेस्तरतु दुगोणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 

सवः सद्वुद्धिमाप्नोतु सवं: सव्र नन्दतु ॥ ५६ ॥ 

सयः दुर्गाणि तस्तु ( सव विपद से उत्तीणए हो ), सवः भद्राणि पश्यतु 
( सव मंगल दशन करे ); सवः सद्-बुद्धिम्‌ श्राप्नोतु ( सव को सद्बुद्धि 
ग्रास हो ) सदेः सवत्र नन्दतु ( सव सवत्र श्रानन्द्‌ करं ) | 


दुजंनः सजनो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाष्ठुयात्‌ । 

शतो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ +५॥ 

दुर्जनः सजनः भूयात्‌ ( दुजन सजन दो जाये ), सजनः शान्तिम्‌ 
प्राप्नुयात्‌ ( सजन शान्ति लाभ करे ); शान्तः बन्धेभ्यः मुच्येत ( शान्त 
बन्धन से मुक्त हो जाय ); मुक्तः च श्रन्यान्‌ विममचयेत्‌ ८ शरोर मुक्त दूसरे 
को बन्धनमुक्त करे ) । 

सुना जाता दे फि भगवान बुद्ध किसी धरसे चकते समयमनदही 
मन इस प्रकार का आशीर्वाद करते ये। 

मेरे ज्ञान, प्रेम, मक्ति, शक्ति स्र ठम्हारे प्रकाशर) मेरा श्रहंकार 
मेरे श्रीर द्रे बीच मेँ सिर उठाकर, ठुमको टककर, वरथाकत्त त्वाभिमानः 
के म्रभाव से स्वय कर्ता बनकर) सव विक्त न करने पाय । मेरे सव कायं, 
भाव रौर बचन दवाय वुष्हायी महिमा की्ितिदो) मे श्रपना गौरव 
प्रकाशकर्‌ शपने को छोय न करू । मै ठ्दारी सन्तान दू ठग्हारे प्रिय 
कायं साघन मे नियुक्त हू--यह सब सम सके | 


प्रतम 
ग्रणामः के समय श्रनुमव करना चाहिए कि मेरा ङु मी नदीं है, 
सब उनका है रथात्‌ "न ममः-- मेरा ङ नदीं है ! मँ उनके हाथका 
येष हूः वे इस यंत्र के चालक ह--यह उपलन्घकर साधक अपना प्रथक्‌ 
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अस्तत लोप कर देता है रौर भगवानमे पूणरूप से तन्मयता लाम 
करता है| 

प्रणाम का च्रथं है धपूणंतः नत होना, सव्र प्रकार की ब्रहता को, 
निज-सुख स्दृह्य को, श्रपनी इच्छा को विमजंन कर प्ररम्यके चस्णोमे 
्रात्मनिवेदन करना-- 10121 2114 [11८<0141110119 91610 
४0 {1€ 111 ०६ ©०-- भगवदिच्छा के श्रागे श्रपनी इच्छा को 
सम्पूणंत विना किसी शतत के उत्सगं करना । मोँगने कौ प्रत्त रहने से 
ग्रणाम सिदध नही होता । ् 

प्रणम उपासना की परिसमाति सूचित करता है । सवप्रथम गुर को 
ही प्रणाम करना श्रावश्यक है क्योकि वे हौ पथ-प्रदशकं दै । उनके प्रति 
कृतज्ञता प्र ट करना श्रौर श्रपने को उनके श्रनुगत समम्हना गुर प्रणाम 
का उदेश्य है। पुरषोत्तममाव के स्फुरण के पश्चात्‌ जब यह माव 
हृदय मे टमू हो जाता है तव इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सवं- 
व्यापी परब्रह्म का संधान मिलता है । सवंव्यापौ परह्य को प्रणाम करने 
के बाद श्रौर कोई प्रणम्य बाकी नदींरहता । यही प्रणाम का च्रव्रस्रान है| 

गुरप्रणाम -- “चराचर (स्थावर्जगम) सषि समषशटिभाव मे श्रखंडः 
मेंडलसूप मे प्रतिभासमान होती है । श्रतीत-श्रनागत-वतमानः दूर श्र 
निकट के सव देश एव कायं श्रौर कारणरूप मे सव्र पदाथ इसी मडल के 
अन्तगंत है । इसी का नाम विश्व है) जोक है इसी मे है इससे बादर 
कु नही है । इस चराचर जगत्‌ को जो श्रोत-प्रोतरूप से व्यात्त कयि हुए 
हैवे दी चैतन्य अथवा ब्रह्म ईै। जो इस व्यापक चिन्मय सत्ताको हमारी 
श्रन्ति क सम्मुख प्रकाशित कर देते रै, जिनको कृपा से यह ब्रह्मपद 
परत्यक्ञ होता है-वे भ्रीगुर रई] केवल गुरु निष्कि ह, गुख्शक्ते 
शरीगुङ के साथ श्रभिन्नरूप मे वतमान र्दे बिना गुह जीवोद्धाररूप 
्नुग्रह-कायं नही कर सकते । इसलिये केवल्न गुर को प्रणामन कर 
भी-युक्त गख को प्रणाम करना विषय है ।" 

~) 
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ॐ अखंडमडलाकारं व्याघ्रं येन चराचरम्‌ । 
तत्‌पद दशितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः ॥७=॥ 

प्रखंडमंडलाकार ( ग्रलडमंडलाकार मे पूरं ओर ब्रह्माडन्धापी 
सवभूत मे पूर्तः विसजमान ) येन चचरम्‌ व्याप्तम्‌ ( जिनसे चरप्चर 
जगत्‌ व्याप्त हे श्र्थात्‌ ओ क्षयन्घररूप मे सब त्वो मे विराजमान रहते 
हए भी तत्वातीत ह ) ततद्‌ ( मगवान के उस परम्‌ पद्‌ शरोर उसकी 
प्राप्ति के उपाय की) येन दर्शितम्‌ (जादिवा देते ह) तस्मै श्रीगुरवे 
नमः ( उन भश्रीथुक्त गुरुदेव को नमस्कार ) । 

प्र्थात्‌ श्रपनी श्रह्ता दूरकर मै उनको शरणापन्न हो गया । यदं 
मडलाकार शब्द का तात्पयं यह है वृत्त ( 21८}€ ) को मंडलाकार 
कहते दै क्योकि उसके केन्द्र (८€11€) से परिधि (ल८पप0रलः€८ल) 
तक जितनी सरल रेखार्णे खीची जीय सब समान होती ह । इमारे इस 
चराचर ब्रह्माड के केन्द्र म भगवान श्रवस्थित रै, वे सब विषयमे पूरं 
है, उनसे जो व्यौति चारो तरफ फली हई है बह श्ननन्त प्रसासि है 
इसलिए समान हे । ग्रतः ब्रह्य एव उनकी व्योत्तिसेजो वस्तु बनेगी 
वह्‌ निर््वथ मडलाकार होगी । 

र मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगदुगुरुः । 
ममात्मा सवेभूतात्मा तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥७६॥ 

मन्नाथः (मेरे जो नाय--श्रर्थात्‌ विघाता चरर रतार्ता ) 
श्रीजगनाथः ( वे श्रीजगन्नाय है श्र्थात्‌ समस्त जीवों के बिधता श्रौर 
रतताकर्त है ), मद्गुरु. ( मेरे गुर ) श्रीजगद्गुखः ८ समस्त गत्‌ के 
गुख-ज्ञान-दाता द), ममात्मा ( मेया श्रात्मा दी ) सवभूतात्मा ( सव 
मूतो का ्रात्मा--अन्तर्यामी चाल्नक--है ) तस्मे श्रीगुरवे नमः ( उन 
गुखदेव को नमस्कार ) | 

जिन गुर के विषयमे यह कहा गयादहैवे प्रत्येक जीव के गुरु 
है, समस्त जगत्‌ के ज्ञानदाता-गुख ई । इक्षलिए मेरे गुर शरीर जगदु 
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इन दोनो मे को$ भेद नही । गुरुव श्रखंड है--यह धारणा सव॑दा 
करनी होगी । जो सबके भीतर बेठे मुभको श्रौर सथको पाल्लन कर रहै 
हि, जो सबके द्वारा मुमको श्रौर सनको शिक्तादेरहे दैः जो मेरे शरोर 
सवके मीतर एक ही श्रादमषूप मे ्रवद्थित है, मै उन सवव्यापी शना- 
धार श्राश्रयदाता गुरुदेव को नमस्कार करता हूं । वे गुरु विश्वमयं होते 
हुए भी विश्वातीत है; कमं के नियन्ता हेते ए भौ उदासीनर्दै। वे 
धश्ननासक्त श्रनुयागी, संसारी ससारत्यागीःदहं। वेक्तेरके श्मतीत रह एवं 
त्तर से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम कहलाते है। हम उन्दी 
पुरषोत्तम को प्रणाम करते है । याद रखना दोगा कं जितने विभूतिमत्‌ 
पदाथ दै वे सभी हमरे इट की मूर्तिं है। ज्र तक इम समस्त विभूति- 
मत्‌ पदार्थो को, यँ तक किं समल जीवां को, प्रणाम न कर सकेगे 
त तक हमार प्रणाम साथक नहो होगा । 


& स्विदानहदरूपाय ष्णाय परमात्मने । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे ब्रह्मसार्तिणे ॥८८॥ 
सच्चिदानन्दरूपाय { सचिदानन्द्स्वरूप ) कृष्णाय ( चित्ताकषरंणकायी ) 
परमामने ( परमास्मस्वरूप ) वेदान्तवेद्याय ८ वेदान्तवेद्य ) ब्रह्मसा्घिणे 
( सा्तात्‌ ब्रह्मस्वरूप, जिनको जानलेने से हम त्रह्म का श्रस्तित्व स्वीकार 
करने को बाध्य होते ई) गुरवे नमः ( भीगुख्देव को; जानदाता को; 
नमस्कार ) | 


शर्थात्‌ उनकी विघातारूप मे मक्ति कर उनके विधानानुकूल चलने 
को दद्‌ प्रतिन्च दोऊंगा । 


छ छरष्णं स्मरामि ममेकबल्ल भं, कृष्णं भजामि ममेकरत्तकम्‌ | 
छरष्णं जपामि ममकल्ाधन, कृष्णं नमामि ममेकजोवनम्‌ ॥ 
सवेस्वं मे पष्एचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जने न जने ॥८१ 


(३ चार) 
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मम एकवल्लमभं ( मेरे एकमात्र प्रियतम >) कृष्ण स्मरि ( भीकृष्ण 
कोस्मरण करतां) मम एकरक्कम्‌ ( मेरे एकपाच रकक ) कृष्णं 
भजामि ८ श्रीकृष्ण को मजताद्र ) मम॒ एकसाधनं ( मेरे एकमात्र 
साधन ) कृष्ण जपामि ( श्रीकृष्ण का नाम जपता ह्रूं ) मम एकजीवनम्‌ 
८ मेरे जीवन के एकमात्र पाथेय ) कृष्ण नमामि ( श्रीकृष्ण के नमस्कार 
करता हं ) । दयालुः कृभ्णचन्द्रः ( प्म दयाल श्रीकृष्णचन्द्र दी ) मे 
सर्व्वं ( मेरे यथास्व॑स्य ई ) च्रन्य न जने ( श्रीकृष्ण क श्रतिरिक्त मे 
प्रौर किसी को नदी जानता) न एव जाने ( से शरोर किसी को जानने 
की कोई जरूरत भी नही ) न जने ( श्रर किसी को जानने की शक्ति भी 
नहीं है । ) 

बल्लभं--रर्थात्‌ प्रिय । जिनको एकवार देख लेने से दी प्रीति किये 
विना, आत्मसमपंण क्वि चिना, नदी रदा जा सकता } स्तक - जो हमारे 
लिए समस्त प्रयोजनीय पदाथा की ग्यवस्था करते हँ ( याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदधाच्छुश्वर्तभ्यः समाभ्यः )। साधन--जिनको प्रास्त करने के लिए 
उनको स्मरण करने के श्मतिर्कि शरोर किसी साधना की जरूरत न्दी 
होती | जीवनं--मेरे जीवनधारण के, मेरी चरम साथकता लाभ के, जो 
एकमात्र ल्य इ । 

8 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मते । 

प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ।८२} ( ३ बार ) 


[ यदहो हम श्रपने प्रियतम श्रीभगवान्‌ को | इष्णाय (सू्पमं 
सौन्दयं मे, माधुर्य मै, सवेचित्ताकषक को ) वाघुदेवाय ८ जो हमारे विशुद्ध 
चित्त मेँ श्रातमप्रकाश करने के लिए सचेष्ट है उन वासुदेवको) हरये 
( जो श्रपने सौन्दय श्रौर माधुय से हमारा चित्त हरण कर हमको त्रपने 
पास ले जाने में तत्पर है उनको) परमात्मने (जो परमास्मरूपमे 
हमारे हृदय मेँ श्रधिष्टित हुए. हमारे देहयन््र को चला रदे दै उनको } 
प्रणतक्लेशनाशाय ( जो श्राधित भक्तो के समस्त क्लेश दूर कनेके 
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लिए बेचैन है उनको ) गोविन्दाय ( जो हमारी इन्दियो को त्रपनी शच्चि 
से शक्तियुक्त करः तद्भाव से परिभावित करः हमारी सवेन्द्रिय द्वास 
श्रास्वादित होने के लिए सुचेष्ट है उनको >) नमः नमः ( बार बार प्रणाम 
करता हूं )। 


कृष्णाय--जिनके स्प श्रौर गुण से सुग्ध होकर उनको प्राप्त करने 
के लिए हम लन्ध हो जाते है | वाखदेवाय- जिनको मास करने के जिए 
हमे अपने सव तत्वों को विशुद्ध स्ख मेँ परिणत करना च्रावश्यक हे । 
 हरये- जिन्दयने श्रपने सौन्दय-माधुर्यादि गुणो से हमारे चित्तको एेसा 
हरण किया है ग्रौर कुङ्क सोचने की कमता दी नदी रही । परमातमने- 
जो हमारे प्रकृत चालक ग्रन्तर्यामी हें, जिनको देखने या सुनने के बाद्‌ 
साधक की इन्द्रियादि के श्रौर किसी तर्फ जने का सामभ्य नदी रहता । 
प्रणतक्लेशनाशाय - जिनके नाम से सव दुःख निवृत्त हो जतेदहं। 
गोबिन्दाय--जो दपारी प्रस्येक इन्दिय दवाय श्रास्वादित है| 


धुः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगस्पते । 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त समोऽस्तु ते ॥८३।॥ (३ बार) 
दे कृष्ण ( दे सवंचित्ताकषंक ) कसणासिन्धो (दे दयासागर ) 
दीनबन्धो ( डे श्रनाथ-शरण ) जगत्पते ८ दे सम्पूणं जगत्‌ के विधाता; 
, पाललनकर्ता ) मोपेश (डेगोपो के ईश्वर--सव जीवो के ईश्वर ) 
गोपिकाकान्त ( मघुरभावापन्न भक्तो के वरणीय-रमणीय तच ) राधाकान्त 
८ जो कृष्णपुखेकतात्पयां कृष्णगतप्राणः श्रीराधिका के वल्लम दहै ) ते 
^ वुमको ) नमः श्रस्ु ( मेरा नमस्कार हो ) | 
शर्थात्‌ मेया तन-मन-घन वुम्हारे प्रीति-सम्पादन मे, तम्हारे पियकाय 
साधन मे) निक्त रहे । याद्‌ रखना ह्येगा कि गोपी श्रथवा राघातत्त्व केवल 
स्वरी-देह मे सीमाबद्ध नदी है । जो साधक कृष्णपुखैकतास्पयं है, जो भगवत्‌- 
माव का रक्ताकत्तां ओर सहायक दै, वदी गोपी है । गोपायति श्रास्मानं पस्मा- 
'स्माने या सा गोपीः ) जिस साधक के भीतर श्रा्रयतत्च का पूणं विकास 
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साधित होता दहै, जो साधक जीवन का पणं त्रादशं है, वही भ्रीराधा है। 
कृष्णमयी क्ष्ण जार श्रन्तरे वादहिरे । नाह जादो नेत्र पडे ताहो कष्ण 
सफुरेः ।॥ जिनको श्ाश्रय कर श्रीकृष्ण पूणंतया श्रत्मप्रकाश करने मे. 
लीलारस विस्तार करने मे, समर्थं है-वे ही भ्रीराधा है ( ए्लि 
11164110 © {116 {112.0172812100 ° ७०6 ) । 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । 
हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ ८४ ॥ (३ बार) 


श्रीकृष्ण ८ तम सवंचित्ताकपरक हो ) गोविन्द ( त॒म इन्द्रियों के चालक 
एवे इन्धियो दवाय श्रास्वा्यदहो) हरे ८ ठम श्रपने माधुयं से जीव का 
चित्त हरण करते हो ) मुरारे ( दम जीव के शश्र के विनाशकारी हो. 
भगवत्परासि की सव बाधा दूर कर जीव की मगवत्‌-प्रास्ति मे सहायक हो ) 
हेनाथ (त॒म जोव के यथास्षवष्वहो) दे नारायण (तुम जीव के 
एकमा आश्रय हो ) दे वासुदेव (तुम जीव के विशुद्ध चित्त मे च्राविभूत 
होकर उसका जीवम्‌ साथक करते हो ) [ त॒म को नमस्कार ]। 


पजा के समय च्रसीम भगवान को अपनी घारणाकी सुविंधाके 
लिए ससीम इष्ट मे श्रावाहन कर, पूजा कर, फिर उनका सीमाबद्ध माव 
दुर कर उनके मीम भाव मे उपलन्ध करने की व्यवस्था की गई है। 
जिससे कोई मूल से भगवक्तखर को श्रपने इष्ट मे सीनाबद्धकर साग्प्रदायिक 
भावकोसुष्टिन कर तरैठे इसलिए सरको श्रपने इष्टका सवव्यापी माव 
हृदयंगम करने की, सव्र मूतों मे उनका दशंन करते की; सव भूतो मे 
उनको उपलन्धि करते की चेष्ठा कीग्हैदहै। इसी कारण सम्भवतः 
महापु श्रीगौयगदेव तीर्थभ्रमण के बहाने सव सम्प्रदायो के मन्दरो मे 
इ्टदशंन श्मौर इष्ट का गुणानुकीत्तन करते घमते ये । 


% यर्वा पश्यति सर्वत्र सवंच त्वयि पश्यति । 
वासुदेवः सवेमिति यः पश्यति स पश्यति ॥८५॥ (३ बार ) 
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यः (जो) त्वा ( व्मकरो ) सर्वत्र (सन भूतो मे) पश्यति (देखता है) 
सवच (श्रोर सब्र कुकु) खयि ( वुममे) पश्यति (देष्वता है), यः 
( जो ) वासुदेवः स्वं इति ( सव कुष्ट एकमात्र वाघुदेव ही ईै--इस 
प्रकार ) पश्यति ( देखता दै ) सः पश्यति ८ वही प्रकृतरूप मे देखता 
है श्र्थात्‌ उसी का दशन सार्थक है ) | 

जिस श्रह-बुद्धि ने श्रखड तच्च को खंडितरूप मे गोध कराके समस्त 
ग्रनर्थंकी सृटिकरी थी उस ्ह-तच्व के सम्पूणंनः दूर हो जानेके 
कारण साधक सर्वत्र भगवदशंन कर एक श्रखड श्रद्रय तख ये निमज्ित 
होनाता है । 

८ म € € ८ न्तर श्राः € 

इस स्थल मे सवत्र श्रात्मदशन एवं तदनन्तर श्रासा मे स्वे 

दशंन निरदैश किया गया रै) सर्वत्र श्रासमदशन पटले होता द्ै। सब 
मूतों मे श्नास्मदशन के साथ सवमूतोका दशन भी होता है| यह सवं 
दशंन ही मेद-दशंन है श्रौर श्राटमदशन श्रभेद-द्शन है] बाह्यच्लु की 
सहायता से वट-वृ्त-मन्‌ष्य श्रादि का दशन श्रौर श्रन्ति के दारा 
ग्रात्मदशंन सिद्ध देना है। बिंष्टि एवं अन्ति दोनो खुली होने से 
सच भूतो मे श्नात्मदशंन होता है । बहिरहषटि किचित श्रन्त्शंखी हुए बिना 
प्मन्तदृ्ठि नही खलती ¦ बहि जितनी श्रन्तमुंखी होगी अन्तदि उतनी 
ही जागर्ति होगी | हिष्ट पूणं निरुद्ध हो जाने पर पूणं श्रात्मदशंन-- 
शुद्ध चेतन्यरूपी श्राप्मा का दशन--होता है । इस श्रवस्या मे केवल 
्ात्मदश्न ही होगा । ये गिशुद्ध चैतन्य ह । गह्यदशंन का सस्कार भोग 
या ज्ञान दवाय च्वीण हो जाने पर एकमा श्राद्मदशंन दी रहजाता है । यदं 
निविकल्प दशन रै । इसन्ञान का भी निरोध हो जाने पर श्रात्मसरूप 
मे स्थितिलाम होती है, तब श्रात्मदशंन मी नदी दोना श्रतएव, सवत्र 
आत्मदरशंन से शुद्ध श्रात्मदशंन उदित होता है श्रौर चरमावस्था मे वह मी 
नदीं रहता । श्रातमा मे सव्दशेन तन किस प्रकार दोगा कथोकिं इद्धियो तो 
निख्द हो गह । 
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रदस्यषिद्‌ इन्द्रियो का निरोध नही क्े-निरोध करने की इच्छो 
भी नदी करते । इद्धो कौ मलिनता दूर कर उनको चिच्छुक्तिरूप मे 
परिणत करने की चेटा करते हे) इससे इन्द्रियो का दोघ कट'जाता है 
किन्तु उनका वेशिष्टय श्रथवा गुण रह जाता है । शुद्ध टन्द्रियो की निड़त्ति 
कमी नदी होती । नित्य लील्लामे मी शुद्र दन्वियोकाकायदेष्वा जाता है । 
ग्रन्तदषटि जेनी सत्य है बरद मी वेसी दी सत्य है, मिथ्या कवलत श्रागन्तुक 
मलिनता है । श्रन्तष्रिमे जो एकरद बरिष्छिमेवेदी श्नन्तदहै। एक 
टी श्रनन्त दै, अनन्तदी एक है । दसमे कोई मिथ्या नदी । इद्धियौँ शुड 
तं तो ब्रत्तिहीन नही ह्येना पडता शुद्ध इत्ति चिन्मय । इम श्रवस्या म 
ग्रात्मा मे सर्व॑मूत दशन ह्येता हे क्योकि सव॑मूत श्राला की दी चिच्छक्ति 
का खेल ई; "सवं खल्विद्‌ व्रह्म" एव श्ववच मयि पश्यतिः -- एक दी श्रवस्या 
की श्रनुमूति नही दै । प्रथम श्रनुभूति म इद्‌-रूपर मे प्रतीति र्ती है । यद 
श्रसस्छत इन्द्रियों के व्रत्तिजन्य नानके साथ उदिति होती दहै। ब्रह्म 
्ानाभाम का निदशन है| द्वितीय ग्रनुमूति, श्रालमताक्लात्कार के पश्चात्‌, 
विश्ुदधवचेतन्यल्य म, विशुद्धचिन्छुकिखूप मे, श्रनन्त॒वैचिन्ये का 
साचात्कार है) यह श्रासा द्रवाय श्रामाका दही साल्लात्कार है। एक 
च्रपनेको द्यी बहुरूप मे देखते है, दद्‌-ल्प मे नही, त्राद्म-रूप मेँ। 
मगवबदशंन के पू जो जगत्‌ [दखाई देता है वह प्राङ्केत जगत्‌ है । 
मगवदशंन के पश्चात्‌ जौ जगत्‌ दिखा देता है बह श्रप्रक्रेत घामस्थित 
जगत्‌ है । इसको जगत्‌ नदी कदा जाता; यह श्रा-मा का घनीभूत श्रप्रकरत 
धाम शरोर परिकरतच् सिन दश्यतस ह 1 


श्रीराघा कृष्णदशंन के पश्चात्‌ जो कु देखतीं थी बह सब कष्णमय 
दिखाई देता था-- “जाह याह्य नेच पडे ताद्य कृष्ण स्फुरे 1 भ्योमा 
पश्यति सवत्र मेँ हम नेति नेतिः साघना का प्रभाव, सोने को तपाक्र 
खोट दूर करने की बिधि, मूलाधार से सदार की श्रोए ऊपर उण्नेकी 
व्यवस्था देखते ई । “स्व॑च मय पश्यि” मे दम खरे सोने की विविध 
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विभूति की, परिकर शरोर घामादि की, श्रप्राङत लीला त्रास्वाद्‌ करने की 
योग्यता लाभ करते है| 


क्ष ॐ यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य रोषधिपु यो वनस्पतिपु तस्मे देवाय नमो नमः ॥८६॥ 
यः देव" ऋ्रगनौ (जो देवताच्रग्निमेर्है) यः च्र्छु (जो जलम 
है) यः विश्व सुवनम्‌ श्राविवेशा { जो विश्व्ुवन को व्याप्त कयि हप 
ह) य. श्रोषधिघु (जो श्रोषधिमेदै) य॒ वनस्पतिषु (जो वनस्पति 
मे दै) तस्मे देवाय नमः नमेः ( उन देवताको बार बार नमस्कार 
करता टू )। 
चर्थात्‌ जीवजगत्‌ को श्रीमगवान की मूति जानक्कर मै सब के भीतर 
उनका दशंन, ध्यान श्रौर सेवा करने की चेष्ठा करता हूं-मे सत्रके 
श्रागे नत द्रं | 
ऽ ॐ यरिपिन्‌ सर्वे यतः सवैः यः स्वः सवेतश्च यः । 
यश्च॒ सबेमयो देवस्तस्मे स्वीत्मने नमः ॥८७॥ 
यस्मिन्‌ स्वँ ( जिनमे सव है ) यनः सवै (जिनसे स्वह) यः 
सर्वः (जो सबद ) स्वतः च वः (श्रौरजो सर्वत्रहे) यः च सवृमयः 
देवः ( श्रौर जो सवंमय देवता दै ) तक्म सर्वात्मने नम. ( उन सर्वात्मा 
्रीभगवान को नमस्कार ) | 
श्र्थात्‌ जो खरूपतः श्रप्रिभक्त होते हुए मी सब विभक्तियोँ मे विभक्त 
च्रोर लीलारत दै उन लीलामप की अनन्त लीला दवाय हम उनके श्रखंड 
च्य ज्ञान स्वरूप को ्रास्वाद्‌ करने की चेष्टा करते ह| 


खं वायुमग्नि सलिलं महीच 
ऽ्योतींपि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीर 

यत्‌ किच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥८८॥ 
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खं ( त्रकाश ) वायु (वायु) अग्नि (अग्नि) सलिलं (जल ) 
मही च (एवं पृथ्वी) ज्योतीषि (स्व व्योतिमेय पदाथं ) स्वा 
८ समस्त प्रणी ) दिशः ( सत्र दिशा ) द्रमादीन्‌ ( इक्तादि ) सरित्‌- 
समुद्रान्‌ च ( नदी समुद्र रादि ) यत्‌ किच मूत (श्रीर्‌ जोङुहैतत्‌ 
समुदय को ) हरेः शरीर ( श्रीहरि की विभूति या श्रंश है ) श्रनन्यः (अन्य 
कुठ नदी है--रेसा मन में निश्वयकर ›) प्रणमेत्‌ ८ विधिपूवक प्रणाम 
करता द्र ) | श्र्थात्‌ जीव-जगत्‌ को परमात्मा की मूत्ति मानकर सवके 
निकट नत रहना चादर ! 

श्रवकाश दो तो श्रीमृत्तिदशंन के श्लोक जो पीछे द्यि गये इस 
स्थले मे पठ कर लिये जोय | 


स्तनन्धयानां स्तनटुग्धपाने मधुव्रतानां मकरन्दपने । 

दाने दयाल्लोरथ भक्तगाने पश्यामि मृतिं करुणामयी ते ॥८६॥ 

स्तनन्धयानां ( दुष पीनेवाले बौ को ) स्तनदुग्धपाने ( माव्रस्न- 
दुग्ध पीते देखकर ) मधुत्रताना मकरन्द्पाने (भ्रमर शरदि को पुष्पो 
का मकरन्द पान करते देखकर ) दयाल्लोः दाने ( दयालु व्यक्ति को दान 
करते देखकर ) श्रथ मक्तगाने ( श्रौर मगवदूमक्तो को श्रीमगवान का 
नाम गान करते देखकर ) ते करुणामयी मूति पश्यामि ८ वम्र कस्णा- 
मयी मूति को मँ देखता हूं) ) 

चनसखतौ भूषति निरे वा कूले ममुद्रस्य सरित्तटे वा | 

यत्रैव चित्ते समुदेति भक्तिस्त्रेव पश्यामि तवैच मूर्तिम्‌ ॥६०॥ 

वनस्पतौ भूभ्रति निमे बा ( वनस्पति, पव॑त श्रथवा भरने मे) 
समुद्रस्य कूले ( समुद्र के किनारे ) सरिचटेवा ( श्रथवा नदीतटे) 
यत्र एव ( शरीर जह्य मी ) चित्ते मक्तिः समुदेति ( चित्त मे भक्ति'का 
स्ाविर्भाव होता है) तत्र एव ( वह ही ) तव एव मूरति पश्यामि ( ठण्ारो 
मृत्ति देखता हं ) । 
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अर्थात्‌ मगवान सवभूत मे विराजमान डे; चित्त शुद्ध श्रोर शन्त 
रेने से उनका दशन लामहो जाता है। जगत्‌-एृष्टि आत्मप्रकाश के 
लिए है । जगत्‌ का सत्र सौन्दयं, माधुयं श्रौर श्रानन्द्‌ उन्दी परम सुन्दर 
फे मिभिन्न गुण श्रौर विभिन्न भाव के श्रासप्रकाश है| इसी प्रकाशं 
के भीतर से हमं मून प्रवण की श्रोर जाना होगा । मूरति श्रवलमभ्बेन कर 
हम अमृतं की तरफः जार्येगे । प्रथिवी का सौन्दयं हरमे परम सुन्दर की याद 
दिलाकर परम सुन्दर की शरोर ले जायगा | तमी सृष्टिके भीतरसख्ष्टाकी 
जानने का श्रौर प्रास्त करने का च्रधिकार ताम होगा । 


ै नमस्ते नमस्ते विमो विश्वमूर्ते, 
नमस्ते नमस्ते हरेऽचिन्त्यशक्ते । 
नमस्ते नमस्तेऽखिलाश्चयसिन्धो, 
महादेव शम्भो नमस्ते नमस्ते ॥६१। 
विमो विश्वमूर्ते ( दे विभो, हे विश्वसूपधारी ) ते नमः ते नमः 
( ठमकरो बारव्ार नमस्कार ) हरे ( दे चिचहरणकारी इरि ) श्रचिन्त्यशक्ते 
( दे श्रचिन्तनीय शक्तिमान्‌ पुरुष ) तेनमः तेनमः ( ठुमके बारंबार 
नमस्कार ) श्रयिलाश्चवयंसिन्धो (हे सवं अ्रश्वयं के समुद्र ) ते नमःते 
नमः ( तुमको बारबार नमस्कार) महादेव शम्भो (दे महादेव हे 
मंगल-विघानकारी ) ते नमः ते नमः ( तुमको बारबार नमस्कार ) } 
जो भगवान सुबनमोहन रूप मे हमारे सामने उपस्थित ह; जिनकी 
सौन्दयं माधुर्यादि शक्ति ने हमारे चित्त को सभ्पूणतः इरण कर लिया है; 
जिनकी कपा से श्रसम्भव भी सम्भवो जाता है, ेसे देवादिदेव परम 
दयालु प्रेममय भगवान के चरणो मे हमा बारंबार नमस्कार | 
साधक पहले सवभूत मे मगवदृशंन लाम करता है! इसके बाद 
समाधियोग द्वारा अपने सब तस्मे भगवान के सब तत्व श्ननुभव कर, 
पने भीतर इष्ट को विसजंन कर, इष्टमय हो जाने पर, मीतर शरोर नाहर 
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का एकस्व स्थापन हो जाने के फलस्वरूप, साधक एक श्रलंड श्रदधेतं तस्व 
मे प्रतिष्ठित हो जाता है| तत्पश्चात्‌ यह श्रखड तख मानो लीला केष 
श्रप्राक्घेत धाम-परिकररूप मे प्रकाशित होता है। तव मगवान के भीतर 
शछप्राङ्कत जीव-जगत्‌ का श्रारमन्रकाशसरूप लीलारसं उपलन्ध कर साधक 
सख्य भी उस ल्लीला मं योगदान करतादहैः 


दस प्रूजा मं हमें तीन तच्च उपल््धं करने का पयोग सिल्ला । प्रथम 
इष्टका श्रवाहन, द्वितीय हष्टमाव मे स्थिति, व्रतीय इष्ट का विसजनं | 
असीम तत्र ्रव्यक्त, श्रचिन्ध्य एव जीव की धारणा के च्रतीत ईद ; उनको 
जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए) हम ससम इष्ट के मतर, पुरुषोत्तम 
तच्च के भीतर; उनका श्रावाहन करते ह| ठव श्रसीम तख त्रपने सब 
माव ससीम देरम घास्ण कर सीम देह म हमारे निकट उपस्थित होतं 
हे । तदनन्तर उस ससीम देह म श्रसौम की पूजादि साधन के फलस्वरूप 
वे इष्ट च्रपने ससीम माव सहित मानो हमारे भीतर विसजित होते हे । 
इम विजन क्रियाके दवाय हम दृष्टश्च तादाल्य-भाव लाभकर इष्टका 
प्रकत श्रसीम माव उपलन्ब करने का सुथोग पाते द। सपीम त्राते ई 
्रसीम से सीम माव लेकर । जव श्राते ह तभो हम उनके मतर अ्रस्षीम 
को श्रास्वाद्‌ रने का सयोग पाते दहै । इसके वाद्‌ ससीमकोश्रसीमम 
मिलाकर हम एक श्रखड, श्य, ्रनन्त, च्रसीम माव मे निमञ्जित हो 
जाते ह| 

इष्ट को विसजंन किया जाता दै ज्ञान-गगा मै । ससीम पुरषोत्तम को 
असीम तत्व से आवाहन करके ले श्राति ह । विसजंन के फलस्वरूप इ 
को श्रपते मीतर के प्रस्येक तच मे अअनुभवकर, स्वय इष्टम दयोकरः हम्‌ 
भीइष्टके सहित श्रीम श्रखड तच्च म निमजित हो जाते द| याद 
स्खनाहयेगाकिडइष्टऊा व्यानकसनेकाश्रथंदहीहै इष्टके प्रस्येक त 
"को श्रपने श्रनुरूप त्वो मे चिन्तनकर श्रपने सब तसोको इष्ट मावसे 
परिभाषित करना । मनुष्य जैसा सोचता है उसमे तन्मयता लाभ क 
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वेसाहीहोजाताहै। इष्टका ध्यान करते करते हमारे भीतर के सव त, 
लोह-चुम्बफ स्पशं की भाति, इष्टमय हो जाते रै । जनश्रुति है किमृगके 
बे का चिन्तन करते करते एक साधक भ्रुगमयहोगयाथा। हम दष्ट 
का ध्यान करनेसे इष्टमयदहयो जानेदै। जेषे कमलाके रोगीको सर 
पदार्थं पीले दिखाई देते दै इसी प्रकार इष्टमय साधक को जगत्‌ इष्टय 
श्ननुभव हेता है ! "जाय जाय नेत्र पडे ताँ कृष्ण स्फुरेः | 


्न्तःसुप्तस्य तवेव तच्त्वमिष्टे समासेप्य प्रपूजितंच । 
धरा पूजान्ते वपुषि स्वकीये विसजनात्‌ भाप तादात्म्यरूपम्‌ ॥६२॥ 

ग्न्त-प्रसु्स्य तव तच्वं ८ भीतर सुश्च भाव मे वस्थित ठम्हारे तख 
को इष्टे समारोप्य ( श्रपनी इष्ट॒ मूत्त मे सवेत श्रारोप कर ) प्रपूजितं 
च एव ( ध्यान-घारणा की सहायता से वहौँ दृष्ट का स्वरूप उपलन्ध 
कर--इष्टय होकर ) पूजान्ते ( पूजा के अन्तम) स्वकीये वपुषिदट्षट 
( शअरपनी देह के प्व्येक तच मे उनका रूप शरीर त्व साक्ञात्कार कर ) 
विसलंनात्‌ ८ ज्ञानगंगा मे विसज॑न के फलस्वरूव ) तादात्म्यल्पं प्राप 
( तादास्यूप पराप्त किया श्रर्थात्‌ मै मानो इष्टमय हो गया ) । 

प्मपने सब त्वं मे श्रवस्थित भ्रीमगवान को जानने के लिए. पशे 
उनको शाघ्ल; गुरु एव विवेक कौ सहायता से इष्ट-मूति मे शआ्रारोप किया 
गया; तब इष्टमूतिं हमारे देह के भीतर श्रवस्थित चिन्मय श्रीभगवान्‌ की 
जीवन्त विग्रह.दो ग | इसके बाद्‌ उस सम्पुखस्थ इष्टमूतति मे भगवान के 
प्ङृत स्प शरोर गुणादि का ध्यान करनेसेमे एेसा तन्मय दोगयाकि 
मेरा अस्तित्व अनेका लोपो गया श्रर्थात्‌मे इटमयहो गया । इष्ट 
वस्तुतः समष्टिगत मगवत्‌-मूत्ति दै । पने भीतर उनकी छनुमूति की 
चरमावस्था मे मँ अपना व्य्टि-मावे परित्याग कर समष्टगत पृणं-सत्ता मे 
दून गया । चिकित्सा-विद्या प्रास्त करने के लिए देह-तच्व का ज्ञान श्रपरि- 
हाय है । देह-तत्व की उपलन्धि के लिए पहले एक शुष्क नरककाल की 
सद्ायता लेनी पड़ती है । उसकी श्रस्थियो के स्ञान से दम श्रपनी देह की 
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श्मस्थियो का ज्ञान लाभ करते र| फिर उन श्रस्थियो मेंउनके मास पेशी- 
स्नायु एवं उनके कार्थ-कलाप के चिन्तने से हम यह आभास लाभ 
करते ई कवे श्रस्थि्ौँ जीवित नर्म किस प्रकारहोगी। इसक्तियाका 
नाम है प्राण-प्रतिष्ठा । प्र्तिमामे मिहीके प्रलेपादि द्वारा हमार पाण 
प्रतिष्ठा का कार्यं शतः साधित होता है। तत्पश्चात्‌ ध्यान दाय अ्रनुभव 
करना नादिर कि यह सूप श्रादशं मानव की मूरति है; श्रादशं पुरुषोत्तम 
इसके भीतर जा""रित-बोधित होकर हमारे मामने जीवन्त रूप म प्रकटिति 
ह । तमी हमारा बोधन-कायं साधित दोगा । इसके बाद्‌ पूजा कौ सहायता 
से, धारणा-ध्यान-समाधि की सहायता से, उस पुरुषोत्तम विग्रह कमे 
श्रात्मनिवेदन कर, श्रपना प्रथक्‌ श्रस्तित लोप कर, उसमे तन्मय हो जाने 
से श्रनुभव से श्रायेगाकिं वे विग्रहस्य पुरषोत्तम मानो हमारी इस देहमे 
प्रकरे दै! उनक्रे पुरं विकास्रसे हम सम्पूरतः शमय हो जाते 
है । तथ बाहर्की मृत्तिका ध्यान मी नदी रदता। श्सीका नामहै 
'विसजंनात्‌ प्राप्त तादासम्यरूप | 


साधक पदके नेति नेतिः साघनाके दाया वेखयी, मध्यमा श्चौर 
पश्यन्ती श्रावरण॒ मेद्‌ कर आत्मदशंन लाम करता है। इसके बाद कुद 
समय इस श्राटभाव मँ स्थित रहकर, स्वरूपराक्ति के बेभव-रूप च्राला 
के भीतर श्रप्राकरृत धामत्ख, परिकरतत्व, अप्राकृत जीव-जगत्तत्व श्राक्ाद्‌ 
करने का सुथोग पाकर मगवान के लीला-सागर मे इन जाता हे । 


यँ तक विचार करके श्रपना प्रथक्‌ श्रस्तित धौरे धीरे मूल जाने 
कीचेष्ठाकी जाती है। तव मद्भाव दूर होकर एक तभेदमाव प्रस्फुटिव 
होने लगता दै । तच सममे श्राता हैकिडइस पार श्रीर्‌ उस पार सभी 
पूण-सस्ण है । पूणं म जो ऊुद श्रपित होता दै वह भी पूणं है, एं से 
जो कु परथक्ङत होता दै बद मी पणं दहे, जो कुं ्रवर्शिष्ट रह जाता हे 
वह्‌ मी पूणं है, जो कुच नित होता है वहम पूणं ह । एणं के राज्य 
-मेयोगका फलमभीपएूणटेश्रोर वियोग का एत मी पूणं ई । उक्षे 
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आवि्माब श्चोर तिरोभाव, उत्थान श्रौर पतन, सुख श्रौर दुख) दूर श्रौर 
निट, श्रतीत शौर श्ननागत स्व॑ श्रलंड माव में पूर्णतया विराजित है । 
इस पूणं भाव की स्वाभाविक स्पूर्ति है सवच श्रपनी श्रानन्दधाय को प्रत्यत्त्‌ 
करना । प्रकृति के सौन्दयं मे, वायु के प्रवाह मे, सूय को किरण मे, चन्द्र 
के$श्रालोक मे, मनुष्यके कमं शरीर भाव मे, समस्त व्यापारमें, एक 
असीम श्ननन्त महानन्द्‌ की तरंग खेल रही है ! इस चिदानन्दमय निष्य- 
ली ल्ला-निकेतन मे अपने श्रापको प्रतिष्ठित श्रनुभव करना होगा | 


# ॐ पूणमदः पूणंमिदं पूरणीत्‌ पू एंसुदच्यते । 
पूणस्य पूणेमादाय पृणमेवाव शिष्यते ॥६३॥ 


शदः पूणम्‌ ( जो दूर दिखाई देता हे वह पण है, इद पूणम्‌ ( जो 
समीपउपस्थित है वह मी पृं है ) पूर्णात्‌ पूणम्‌ आदाय ( परं से पणं 
के पृथकूकृत दो जाने पर ) पूणम्‌ एव श्वशिष्यते ( जो बाकौ रइ जाता 
है वह भी पूणं है )। 

जो पूणं है वह कमी देरा-काल पात्र दवाय खंडित नदीं द्ये सक्ता । 
जब उसके श्रपिरिक्त श्चीर न स्थानद) न कालल हे; नपात्रहै तो उसको 
कौन खडित करेगा ? किसके द्वारा वह खडित दोगा १ खंडाशोंके बीच 
मे चमषकाश कहौं से श्रायेगा ? श्रलड पूणं कभी खडित नदीं हयो सकता । 
हम श्रज्ञानतावश जब उसको खडित सममते ई तो बह खडन्‌ केवल 
हमारी कल्पनामाच्र है, एक छाया तरथा प्रतिनिम्बमात्र है । प्रतिनिम्ब 
किम्बकीदीङ्कायादहै। भम्बर का परत्व भी उसमे प्रतिचिम्बाकार रूपमे 
वर्तमान है । श्रतएव वह ( छाया ) मौ पृं है! प्रतििम्ब दारा बिम्ब 
का कोड श्ण हीन नही होता; युतय प्रतिचिम्नित हदोकरमी िम्बका 
पृश स्थिर रहता है । इसीलिए शकर ने कहा दै “श्रखंडं खंड्यते 
कथम्‌ ।‡ यहाँ दिन मस्ता-तच्; अविभक्त का विभक्त त, श्रास्वादनीय 
हे । याद रखना दोगा किं स्वरूपतः श्रविभक्त पं को खंडित नही किया 


९१४ पूजातनत्व 


जा सकता । हम द्धि ऊ दोषरसे श्रथवा सस्कारवशत. जव उसकी 
खंडित सममरते है तो उसका श्मस्तित्व हमारे सस्कार ओर श्रज्ानता पर 
द निर्मर करना है। वास्तव मे नित्य श्रखड तत्व सवदा ग्रखडल्प मे 
ही छअवस्थान करता दै। इस श्वस्थामे साधक जिम श्रखड आरानन्द्‌- 
सागरमे द्रव जाता है वह्‌ वाक्य-मन के च्रगोचर दै; उसको माषा 
मे प्रकाश करनेकीचेष्टाकणनेसे ही माषा का सीमाबद्ध भाव श्रसीम 
को सीमाबद्ध कर देता है | 


४ अहो निमग्नस्तवशूपसिन्धो 
पश्यामि नान्तं न च मध्यमादिम्‌ । 


अवाक्‌ च निः्पन्दतसरे विमृद्‌ 
कुचास्मि कोऽस्मीति न वेद्ध देव ॥६४।॥ 


ग्रहो ( श्रहा--ह्ा ) तव सूयसिन्धौ निमग्नः ( तुम्हारे सूपसागर 
मेदू गया) नश्रन्त न मव्यम्‌ श्रादि च पश्यामि (न श्रादि 
मध्य ओ्रोर न श्न्त- कुहं नदी देखता ) 1 देव ( दे देव ) निःस्पन्दतरः 
( जडवत्‌ के मति ) श्रवाक्‌ विमूढः च ( वाकृशूत्य श्र विमूढ हौःगया 
हँ) कुत्र श्रसि (मे कयं हरं) कः ग्रसिमि इति (मै कौन ह्रं इत्यादि कुछ) 
न वेश्च ( नदीं जान पार्हा ह ) | श्र्थात्‌ मे व्हारे रूपसागर मे निम- 
जित होकर श्रानन्द्‌ मे मुव हो गया हू | , ` 


इस अवस्था मे श्रखंडरूप समरद्रमे निमग्न हयौ जने से उसका 
श्दि-मष्य-ग्रन्त कुदं नदी दिखाई देता; च्रपनी वाकृशक्ति रदित हे 
जाती है ; यह शत्याश्चयं श्रपूवं श्रवस्था माषा मे वर्त होने योग्य 
नदी । इस वस्या मँ श्रपना स्वरूप ददने से नदीं मिल्नता--मे कदय 
3 क्या कर रहा हूं; इसका मी ज्ञान नही रह जाता । एक अपूव जन्मः 
खता मे पना स्त्ररूप निमग्न हो, जाता है । 


श~ 
विश्रप 
र छरष्णं शरणं गच्छामि, धमं शरणं गच्छामि, 


संघं शर्णं गच्छामि ॥६५॥ 


कृष्णं शरणं गच्छामि ( कृष्ण को च्याश्रयल्प मे ग्रहण करता हू), 
चम शरण गण्छामि (घमेको च्रश्रयल्पमे प्रह कसताह्ू ); सघ 
शरणं गच्छामि (संव को श्राश्रवर्प मे महण करता दह्र )। 

मै पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को शपते च्रादशं इष्टश्पमे वरण करता 
हू; मे उनके प्रदर्शित धम का च्पने श्रा्वरूप मे अ्रहण करता हू वे 
जो स्र जीवो को एकता-बधन मे बाधकर एक श्रलंड श्रद्रय ज्ञानम 
अद्ध करनेके इच्छुकः मै उसी संघ्रके काय मे जीवन उत्सं 
करता हूं | 


इस श्रानन्दमय महासागर मे श्रवगाहन कर, स्वयं इस श्रानन्द से 
एकता प्राप्तकर, भगवान के मगलपय नि्द॑श से, उन्हंकी शक्तिके 
प्रभाव से, फिर श्रपनी व्यक्तिगत-सत्तासदहित जाग उठनादहोतादहै। इस 
छ्मवस्था मे एकमात्र मगवदिच्छा का पूरण; जगतूसेवा श्र्थात्‌ विश्व- 
मेगल साघन दही उदेश्य रहता है ! तत्र उनको स्मरण कर एवं उनको 
प्रयाम कर स्वाभाविकस्य से विश्वके मगल्लकायंमे व्थाप्रतहो जाना 
होता है। इस दिव्य जीवन के मूल मे मगवत्‌ स्वरूप; भगवत्‌-प्रचारित 
घर्मं एवं मगवद्‌भक्त--इन तीनो रत्नो की शरणागति विचमान है | 
भरीकृष्ण स्वयं पुरषोत्तम है ; उनको ब्राश्रय कर, उनक! धमं पालन कर 
समस्त जीवों म एकता स्थापन करने की चेष्टा करने के जिए चिच इद्‌- 
प्रतिज्ञ हो जाता है। 


११६ पूजात 


इस समय साधक सव जीयो को श्रात्मभावमे एक सूत्र म गुथ 
टुश्मा देखकर ( सूरे मणिगणा इव गी° ७--७ ) सव को संघ- 
बद्ध करने मे- सय एक दी खड श्द्य त्व के पृर प्रकाश, विभूति 
प्रथवा लीला-स्वीकृत विग्रह्‌ ह, यह स्मर्स करते हुए-- बहूव मे एकत्व 
स्थापन करने के लिए बद्धपरिकर होता है । समस्त कल्पत धमो म 
गीतोक्त परम भागवत धमं का गृढ रहस्य हृदयंगम कर उस धर्मं पालन 
मे दृद्परतिज होता है} “यो मा पश्यति सव्॑र, श्लोक की श्रनुभूति 
के फलस्वरूप बहु मे एकत्वानुमूति साधित होती है । “सवच मयि पश्यति 
मावे दवाय एक के भीतर बहुत्व की ~ लीलाथं कल्पित बहुत्व की - 
उपललन्धि होती है । श्न दोनो भावों के मिलन से व्वासुदेवः सवभति 
तत्व की - निगुण-सगुण की--एकत्वाचुमूति लाम होती है । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


दरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 


नोटर- निस्य पाठ में (‰) चिहित श्लोक ही पदे जाते रै । 


तत्त्वविभाग १९. 


[ श्रद्धेय खामीजीने सव्र को सुविधा के लिए पृजाके तत्वोको 
ाधारणएतः सात भागो में विभक्त क्या है : ({ १) शुद्धित 
(^ २ ) धामतस (३ ) स्वरूपत व॒ भगवत्तख (४) न्यास 
(५ ) उपचार-समर्पण (६) प्राथनावे प्रणम (७) प्प॑मूत मे 
भगवदरान । इन सबत्तोको पूर्णानुमूतिसे दी पृजा सवाग स््परणं 
दोती है । इन त्वो कौ परणानभूति के सिर प्रयेठ़ तप्य पृथक्‌ पथक्‌ भाव 
य साधन्‌ करना श्रवर्यकर है । इसलि र भीस्वामोजो सप्ताह के एक एक 
दिन एक एक तख की साधना श्रोर उप हन्मि कले केलिर जेर देते रे । 
जो दिन जिस तत कौ साधना श्रौर उपल्लन्धि के लिए नियत किया गया 
दे उक्त दिन उस त्त के मावोदीपक सत्र शलोक पाठ करने चाष ग्रौर 
तदनुक्कूल्ञ सगीत की व्यवस्था करना भी सचि कर होगा । 

सोमवार--शुद्धितख ; मंग्लवार--घामततर , बुधवार--स्यरूपतख 
व भगवत्त ; बदष्पतिवार ग्यास ; शु कार--उपचार-समपण 
शनिवार--प्राथना व प्रणाम ; रविवार--सवमून मे भगवदशन । निदिषट 
दिन उस भाव के सब श्लोक पाठ करने चाहिए । विशेष विशोष रविवार 
को यदि समय दो तो सवभूत मेँ मगवदशंन के ८३-६० तक शलोक केवल 
न प्के श्रीमूतिदशंन के सव श्लोक पाठ कर लिये जोथ । उस दिन 
उपचार-समपण एवं भगवत्‌-स्वह्म के सब श्तोक पाठ करना भ। 
लाभदायक होगा । ] 


(१ < 
श्रीमूति-दशेन 
चोसन्तचूतमुककुलेष्व लिड छृतेपु 
कुजेपु मजुकलकोकिलकजितेपु । 
समभ्पूणएशारदसुधाकरमरडलेपु 
सौदयेसागर हरे तव मूर्तिमीत्ते ।।१॥ 

हे अननन्तसौन्दयरत्नाकर ! हे मनप्रारहर्णएकाये हरि ! भ्रमरगुंजन से 
नन्दित नच वसन्त के श्राम्र वृतौ को मंजरी मे, कलकोकिल-कूजित मनोदर 
कजा मे, परिपूण शरचन््रमडल मे, मे द्हारे श्रलौकिकि ख्पको 
देखता हू ।९। 
्रपुःल्लपद्योपु सरोवरेषु, ताराचिचित्रेषु नमःस्थलेषु । 
मातुः स्तने कारुणिकस्य चित्त, गोविन्द पश्यामि तयैव मूर्तिम्‌ ॥२॥ 

विकसित कमलो से सुशोभित सरोवरमे, दीप्त तारकावलि- 
खचित नभःस्थल मे, (परेम-करणा के श्प निभर) मातरस्तन म, कारुणिक 
के पवित्र हदय मे, हे गोविन्द { मै तुम्हारी दी मूति देता हूं । २। 
विचित्रुष्पासु वनस्थलीषु, सगन्धमन्दानिलवीजितासु । 
विहुंगसंगीतनिनादितासु, गोविन्द पश्यामि तवेव मूरिम्‌ ॥३॥ 

सुगन्ध मन्द्‌ वायु से बीजित, विचिन्न पुष्पो से परिप, पक्चियों के 
मधुर कलनाद से शब्दायमान बनस्यललीयो मे, हे गोविन्द्‌ ! मै वुम्दाशै दी 
मूत्त देखता द्रं । ३। 
शिखण्डिकेका नवमेचशब्दे, सेकालिकरटाश्च नवाम्बुपाति । 
किन्लीरवाः सुप्तजने निशीथे, उच्दोधयन्त्यंग नवेव मूर्तिम्‌ ॥४)) 


श्रीमूर्चि-दशंन ११६ 


नवेमेष शब्द के वण से उन्मच मयूर की केकाध्वनि; प्रथमं 
धारापातसे उक्फुल्ल मेढकोका कोलादल, निद्रा से स्तन्ध राचिका 
भिल्ली, हे श्रंग ( दे समस्त रूपो के एकमाच्न श्राकर ) ! यह मेरे मन में 
तुम्हारे रूप का उद्रोधन करते है ।४। 


माणिक्यखण्डेरिव दीप्यमानः, खद्योतपुंजेर्सिचितानगस्येः । 
बहुद्रमान्‌ वीद्य घनान्धकारे, स्मरामि ते रूपमपूवरूपम्‌ ।५॥ 

घने श्न्धकारमे मणि माणिभ्योके मोति प्रकाशमान श्रगशिति 
खद्योतो से समालंङृत चको को देलकर, हे श्रपूर्बरूप ! मै वम्हारी सूप 
माधुरी को स्मरण करता हूं ५ 


परत्यमसिन्दुररसेरिवाद्र, बालातपर्विच्ुरितेऽन्तरिकते 
पश्यामि सन््याम्बुदविश्रमेपु, प्रेमाभिरामां तव छष्णमूत्तिम्‌ ।।६॥ 
खम्लानषुन्द्र सिन्दूररस से अमिपिक्त नवोदित-अश्णच्छय से विच्छ 
रित श्रकाशामे, सन्ध्याकी मेधमालाके श्पूवं विलास दशनम हं 
कृष्ण ! तुम्हारी प्रेमघुन्दर मृत्ति मै देखता ह ।६। 


उद्धिन्नगारूत्मतसप्रकारौः, त्रेय कीर्णेप नवीनशरस्येः | 
ग्धेप्‌ पश्यामि च पल्लवेष, चिश्वाभिसयमं तव कृष्णरुपम्‌ । 
मरकत-~-मणि की माति सुशोभित उद्गतशीषं नवीन शस्य से 
परिपर्णं त्ते मे श्रौर स्निग्ध-ङ्याम पल्लवो मे मै तस्दारी विश्वविमोहन 
ृष्णमूर्चि देखता हँ । ७। 
ककालमालाबहुलेऽतिरौद्रे, श्मशानदेशे शवधूमधृभ्रे | 
प्रचर्डवातक्ञभितेऽणवे च, प्के महारुद्र तवेव मूरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेक ककाल मालाश्रो से परिवेष्टित, भयावह शव-धूम से धूमित 


श्मशान देश मे, प्रचंड वायु से वित्तोभित सागरम, हे महार्द्र।मे 
री दी रद्रमूत्ति देखत हूँ । ८ | 


११० पृजातन्तव 


गाद्ान्धकारास् इहुक्तपासु, दिग्व्यापिघोराश्रघटाप्रु चैव । 

द्स्भोलभीमध्वनितेपु वन्तः मदाविराजस्य तवव मूर्चिम्‌ ॥६ 
श्रमावस्या को घौर श्न्ेरी रात मे जरस्व शरोर घनघोर घय 

हाई हो श्रौर विजली की भीप्रण वच्ध्वनि बार्वारहोस्दीद्ये, दे सवत्र 

विराजनान महादेव ! उस मीपए्ता म मीय ्दारी दी मूर्सि 

देखता ह । € । 

शशांकताराप्रतिविम्बगमौन, तायाशयान्‌ स्वच्छ जल्लान्‌ समीद्य । 

उदेति चित्ते तव॒ कापि मूर्तिरनन्तवेचित्रमयौ सुञघन्द ॥१०॥ 
दे सुद्कन् (भक्त मुक्ति-प्रेनदात) ! निमंल ल्ल से परिपूर्ण सरसी श्रोर 

उसमे चन्द्र-तारो के प्तित्रिम्व देखकर वुम्हारी बेचिन्यमयी मूर्सि मेरे 

अन्तःकरण म भासमान द्य जापी है ।१०। 

पुख्यानि तीथोनि तपोवनानि, द्रा सरितसागरसंगमांश्च । 

नामावशेपांश्च पुराणदरेशान्‌ , पुरातनं तवं पुरुषं स्मरामि ॥११। 
समस्त पुय तीथं, पवित्र तपोवन, सरित्‌ सागर सगम, पुराणानामा- 

वशेष प्रसिद्ध देश दशंन करके, दे चिर-पुरयातन ! मे ठमको स्मरण 

करता हू | ११] 

लीलाः शिशूनां गृह चस्वरेप, गवा प्रचारेषु च बत्सपलीलाः 

जक्ते च पश्यन्‌ जलपक्तिलीलाः; स्मरामि लीलामयविप्रह्‌ं स्वाम्‌ ॥१२॥ 
गरह~श्रोंगन म शिशुश्च की श्ीडा, गोठ मे गो-वर्-जील्ञा, जलं 

भे जल-पक्लिथों का विहार, ये सव देखष़र तुम्हार लोल्लामय श्िग्रह मरे 

स्पृति-पथ मे उदित हो जाती ह ।१२। 

स्तनन्धयाना स्तनदुग्धपतेः मधुत्रताना मकरन्द्पाने । 

दाने द्यालोरथ भक्तगाने, पश्यामि मृत्ति करुणामय त ।१३॥ 
स्तनपायी शिष्युश्रोको माव्रस्लन पान करते देखकर, मधुकरो को 

मकरन्द पान करते देखकर, पर -दुःख-कातर दयालु को श्रातं की व्यधा 


्रीमृत्ति दशन १८१ 


विमोचन करते देखकर, प्रेमिक मत्तो को समस्त मन-प्राण्‌ से भगवद्‌ 


मजन करते देलकर, हे भगवन ! मै दम्हारी दी करुणामयी मूत्तिं उमे 
देखता हँ ।१३। 


सतीषु नारीपु च सवेभूत-प्रकामसन्तपणदीक्तितास | 

पुणन्नपूरणस्विब लक्ञयेऽद, मूर्सिं हरे सच्वमयी तवैव ॥१४।। 

सती नारी) सब भूतो का तृप्िविधान जिसके जीवन का त्रत है श्रौ 
्मन्नपूर्णा की माति जो श्रन्नरदान मे सुत्तदस्ता है ेसी नारीये के भीतर मै 
तुम्हारी ही सत्वमयी मूत्त देखता हू । १४। 


वनस्पतौ भूभ्रति निकरे वा, कूले समुद्रस्य सस्तिटे वा । 
यत्रैव चित्ते समुदेति भक्तिस्तत्रैव पश्याभि तबेव मूर्सिम्‌ ॥१५॥ 
वनस्पति, पर्वत, निभ, समुद्रतट, नदीतीर श्रौर जहो जहो भी 
मेरे चित्त मे मकिरस उदयं होताहै, वही मे तुम्हारी परम मूत्ति 
देखता हू । १५ । 
कीटे पतंगे च सरीसपे च, मीने पशो पर्णि मानवे च । 
स्थूले च सूददमे च जले र्थे खे, पश्यामि ते रूपमनन्तरूप । १६) 
कीट मे, पतंग मे, सरीस्प मे, मीनर्मे, पुमे, पकती मे, मानवमेः 
स्थूल मे, सचम मे, जल मे, स्थलमे, श्राकाश मे, मै सवत्र दी दम्हारा 
श्ननन्तरूप देखता हूं । १६ । 
भूतेषु सवेषु चराचरेषु, द्रे समीपे च पुरश्च पश्चात्‌ । 
विलोकयाम्यूध्वंमधश्च तिय हे कृष्ण ते रूपमनन्तरूप ॥१५॥ 
सवभूत मै, चराचर मे, दूर श्रौर निकट, सामने एवं पीले, ऊपर 
नीचे श्रथवा पाश्वं मे, दे कृष्ण ! मै तुम्हाय आ्रानन्द सूप ही देलता हूं ।१७। 
अहो निमग्नस्तव रूपसिन्धौ, पश्यामि नान्तं न च सध्यमादिम्‌ । 
अवाक्‌ च निःखपन्दतरो विमूढ कुत्सम कोऽस्मीति न वेद्धि देष ॥ 
।॥ १८।॥ 
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त्रहा-दा! मे वम्डारे रूप्रसागर में इब गया हू ; आदि-मध्य-ग्रन्त 
कुक नदीं देढता; वाक्यहीनः; निःखन्दः विमूढ हो गया दू मै कौन हू कयं 
से श्या हू, मु कु स्मरण नदा होता । १८ । 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूत्तं, नमप्ते नमस्ते दरेऽचिन्त्यशक्ते । 
नमस्ते नमस्तेऽखिलाश्वयंसिन्धो, महादेव शम्भो नमस्ते नमस्ते ६॥ 

प्रणाम, प्रणाम, हे विश्वमूर्ति | हे विभो ! ठमको प्रणम, दे श्रचि- 
न्त्यशक्ते हरि ! ठमको प्रणाम ; हे अखिल-विस्मय के सागर ! तमको 
प्रणाम ; हे पदेव | डे शम्भो ! तमको प्रणाम प्रणाम । १९ | 





परिशिष्ट 


भगवत्‌-तश्च 


श्राजकृलं बहुत लोगो के मुख से सुना जाता हे कि (हम भगवान 
को नही मानते }` यदि प्रह्वा जाय किं मगवान किसको कहते है श्रौर 
प्राचीन ऋप्रि-म॒नि भगवान के सम्बन्ध मे क्या कह गये है तब वे उत्तर 
देते है कि ्हमे नहीं मालूम । “जिसको जानते नदीं उसको मानते 
नही' -इस प्रकार की उक्ति को बुद्धिमान का कायं नदी कहा जासकता | 
श्रवश्य हमारे समाज मे साधारण लोगोके लिए मगवान कौ जिस 
प्रकार वणंना की गई है उसका श्रनुमोदन हम भी नहीं कस्ते । सस्कार 
के वश, बुद्धिकेदोपसे श्रौर स्वाथंके प्रभाव से हमने (मगवानः 
शब्द्‌ को बरह्ुत विकृत कर दिया है। परन्तु इस कार्ण हम प्रकृत 
भगवान को श्रस्वकार नहीं कर सकते । यदि कोई अच्छी वस्तु काल 
के प्रभावसे विदत होगदई है तो उसको विकति कौ दूरकर उसको 
प्रकत स्वरूप मे प्रतिष्ठित करना हमास कत्तव्य है | मन्दिर मे यदि 
मल जमा होजाय तो मन्दिरिको ध्वन कर मल्ल को परिष्कार करनी 
श्रौर मन्दिर की पविच्ताकी र्त्ञा करना दही उचितदै। हम सस्कार 
पसन्द करते है, ध्वस के प्लपाती नही दै) इसीलिए. भगवान के 
सम्बन्ध मे ऋषिमुनियो की च्रनुमूति को टीक भावमे ग्रहण करनाही 
कल्याणप्रद समभ मे खता है| 

ऋपरियो ने चित्त को शूत्यकर अर्थात्‌ पूणस्य से संस्कार वित 
होकर परम तत्व को जानने की योग्यता लाम की! शत्य चित्तमे 
एक शान्त माव ( 9216 ग {लारल् व्वुप्प्ा ) उपलब्धि 
मे श्राया । व्यो माहित होने पर क्रमशः एक शनिः का खेल शअन॒मूति 
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मे च्राने लगणा। इस शक्तिका स्वरूपजाननेकी चेमे शक्तिकां 
सच्चिदानन्द भाव श्राविष्डरृत दृश्रा | तव्र उन्होने रस शक्तिक सों 
कहकर सम्बोधन किया । फिर श्रनुमवमे श्रायाक्रि शक्ति मे शक्तिमान 
को प्रकाश करने का सामथ्यं है। शक्तिमान स्वरूपत. ्रानन्दस्वरूप 
है, वे शक्तिके खेलके भीतरसे प्रकाशित होति है। इस शक्तियुक्त 
श्रवस्था को सगुण ब्रह्य, परमात्मा, भगवान, इत्यादि नाम दिये गये 
शक्तियुक्त ब्रह्य सृष्टि-स्थिति-लयकन्तां, श्न्तर्यामी विधाता, दुष्टौ का दमन 
श्रौर शिष्टो का पालन करनेमे तर है। ध्यतोवा इमानि मृतानि 
आयन्तेः-- येही सगुण ब्रह्म है । तलश्चात्‌ शक्ति के भीतर से शक्तिमान 
नै श्रपने स्वरूप को अनेकाश पूरूप मे प्रकट किया | तव च “द्रानन्द्‌- 
रूपममृतम्‌ शान्त शिवम द्रतम्‌” कहलाये । इसके श्रनन्तर शक्ति शक्ति- 
भान मे लीन होजाने पर एक अ्रखण्ड, शरद्य, समरस तत्तव रहगथरा | 
परमात्मततत्व एव भगवत्तत्त्व मे भी इन तीनां भावों का सन्धान 
पाया जाता है किन्तु भक्तगण भगवान को केवल श्रानन्दमय भावम 
पय॑वसित करने की ब्रथा चेष्ठा करते है । इसके परिणामस््रूप ब्रन्दावन 
के कृष्ण, मधुरया के कृष्ण श्रौर द्वारका के कृष्ण इन तीन कृष्णो का 
उल्लेख देखने मे श्राता है! एक ही कृष्ण प्रयोजनानुसार युद्धक्तेत्र मे 
सारथी, विचास्न्े्र मे श्रद्धितीय परिडत एव रनिवास मे श्राद्शं परमिक 
होसकते है यह बात हम भूल जते है। याद्‌ रखना होगा कि सत्ता 
एवं चैतन्य की पूणं परिणति लाम होने के पूवं श्रानन्द का पूणं 
विकास होना श्रसम्भव है। हम ज्ञान द्वारा उनको जाने, प्रेमद्वारा 
उनसे मनोनीत होकर उनसे तन्मयता लाम करे एव कम द्वारा उनकी 
मङ्गलमयी इच्छा को पूणंसुफल करे यही हमारी साधना का ल्य 
होना चाहिए । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शभ्यतेःः--यरह शौक 
एक ही परम एव चरम तत्तवं का जिविध मावदृष्ट करसतादहै। इसके 
द्वा कोई भेदभाव पैदा होता है यह हम विश्वास करने मे श्रसमथं है । 
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खष्टि के प्रारम्भ मे--अऊपर से नीचे उतरने के समय, श्रवरोहण 
के समय--्रह्म से जगदभिमुखी गति के भीतर पहले ्रानन्द्‌ का, फिर 
चित्‌-शक्ति का श्रौर अनन्त मे सत्-शक्ति का विकास लद्यमेश्राता है। 
किन्तु साधना के भीतर--ऊध्वंगति लाम करते समय, श्रारोहण के 
समय अर्थात्‌ जगत्‌ से जगन्नाथ के निकट जाते समय--हमारी साधना 
पहले सत्‌ , फिर चित्‌ श्रौर तसश्वात्‌ अ्रानन्द-शक्ति के वलम्बन द्वारा 
्रारम्भ होती है। साधक की साधना आनन्द मे पयंवसित हयो जाने 
पर मी वह श्रानन्द्‌ कमं एवं ज्ञान द्वारा सफलता लाम करता है। 
हिन्दु ऋषरिगण समाधि-त्रानन्द-रस मे इवे रहने को सवेशरेष्ठ श्रवस्था 
नहीं मानते ये । वे श्ानन्द को जान श्रौर कमं दवाय म्रहणकर कमंमय 
जगत्‌ मे सफलीकृत करना ही श्रेष्ठ अवस्था समते थे | दम रामचन्द्र 
ध्रीक्रणादि के जीवन की प्रथमावस्था मे श्रानन्द्‌ का विकास देखकर 
मुग्ध होजाते है किन्तु प्रकृत योगी देखता है कि पर-जीवन मे उन्होने ज्ञान 
शरोर कमं द्रवाय पूणं सफलता लाभकर त्रपना पुरुषोत्तमत्व किस प्रकार 
सप्रमाण क्रिया| जो श्रानन्द कमं नौर ज्ञान द्वारा प्ूणत्व लाम नदीं 
करता वह्‌ शओानन्द च्रननेक समय विकरतरूप धार्एकर देश क्रा प्रभूत 
श्रकल्याण कर बेठता है इसमे सन्देह नही । इसीलिए हम पुरूषोत्तम 
को केवल शआ्मानन्द्‌ मे पयंवसित न कर उनमे सत्ता, चैतन्य श्रौर श्रानन्द 
की प्रशं परिणति तथा पूवं समन्वय देखना पसन्द करते दै | 

उपनिषदादि ग्रन्थों मे परम तत्तव के निगुण श्रौर सगुण दोनो 
भावो का उल्लेख पाया जाता है। वे परम तत्त्व ( व्रह्म) शक्ति कौ 
सहायता से जर्हो तक हमारी-- विशेषतः ऋप्रिमुनियो को--खअनुमूति मे 
राते है उसी वधि तक उनका सगुण भाव दै श्रौर उसके ऊपर 
वाक्य-मन के श्रगोचर उनके श्रज्ञात भाव को ल्य कर निगुण तत्व 
काश्राभासदेनेकोचेष्टाकी गई है। दुःख की बात यहदहै किं इस 
निरण-सगुण भाव को लेकर दाशंनिक्र परिडतो ने साधन-राज्य मे 
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ग्रनेक श्रन्थ की सृष्टिकरदी है। केवल यही विचारहोतारै किं 
प्रतिष्ठा-मोह रहते ए प्रक्रत तत्त्व हृदयङ्गम करना कठिन है श्रौर 
परतिष्ठा-मोह प्रण॑तया दूर होजाने पर सम्प्रदाय स्थापन करना सम्मव 
नहीं । प्राचीन ऋपि साम्प्रदयायिक माव के ऊपर रहते थे--वे प्रतिष्ठा 
त्यागी तत्वदर्शी ये, इसीलिए उनके त्राप्र्रन्थ भगवान का स्वरूप 
निद्धस्ण करने मे एकमात्र सहायक है | पहले कहा गया है कि चरम- 
त्त्व शक्तियुक्त होकर सगुण रूप धारण करने पर ही हमारे श्रवलम्ब- 
नीय श्र्थात्‌ उपास्य तत्त्व मे परिणत होने योग्य होते दहै। शक्ति की 
महायता के श्रतिरिक्त उस चरमतत्त्व को उपलब्ध करने का श्रौर कोई 
उपाय नहीं | वह शक्ति, मो के समान प्यारकर, हमको चरमतत्तव के 
निकट पर्हूचा देने के लिए तथा पुरुपोत्तम की परिणति प्रदान करने 
फ लिए कितनी सचेष्ट है--यही विचारकर हम मो श्राय्याशक्ति की 
इतनी भक्ति करते है। हम शक्तिपूजा का माहास्य स्वीकार करने को 
चाध्य ह } यदय विचारने योग्य है कि वरन्दावन की गोपिर्यो पुरूपोचम 
को लाम करने के लिए किस प्रकार कात्यायिनी देवी के शरणापन्न हृद 
धी, हमारे महाप्र्ु यधा-माव मे कैसे विमोर रहते थे श्रौर ध्यधाः 
"धाः रटते-रटते समाहित होजाते ये । श्र्धरमनसेमो श्राद्याशक्ति. 
क शरणापन्न होने से ही मो दया करके सगुणब्रह्यतत्व--पुरुपोत्तम 
ततत्व--का पूरं विकास हमारे सम्मुख उपस्थित करेगी श्रौर हमे श्ना 
श्रौर "पानाः कत्व कौ पूणं साथकता प्रदान करेगी । 

खगुणब्रह् को सममने क लिए शक्तितततव को श्रच्छी तरह जानना 
आवश्यक दै । विदयुत्‌-शक्तिकेन्द्र ( 61€0{716 [0 {20086 ) के 
रहस्य से इस विषय को समभने मे सहायता मिलती है । केन्द्र के साथ 
जन तक योग रहे तब तक बल्ब जलता हे, पद्धा घूमता है, मशीन चलती 
हे । ठीक इसी प्रकार हमारी इन्द्र्यो जब तक प्राणशक्ति के साथ युक्त 
है तब तक श्रोणि देखती है, कान सुनते है मन चिन्तन करता है-- 
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तभी तक हम जीवित है-ग्रौर यह योग द्विन्न होजाने से दही हमारा 
श्रस्तित्व लोपहो जाता है। इसीलिए सगुण ब्रह्म को “श्रोचस्य भरो 
मनसो मनः यद्वाचो ह वाच ख उ प्राणस्य प्राणश्चज्ञुषश्वत्तुः कहा गया 
है । समस्त साधन-मजन का मूल उदेश्य है इस शक्ति को जानना 
श्रौर श्रपने भीतर त्रबाधित भाव से इसको प्रस्फुटित करना | शक्ति 
का पूणं विकास साधित हए बिना शक्तिमान को भली प्रकार जानने 
की सम्भावना नहीं| जिनके मीतर यह शक्ति परणं विकसित हैवेदही 
हमारे उपास्य पुरुषोत्तम है । 

कहना श्रनावश्यक होगा कि प्रकृत मक्त शाख के तक-वितकं मे 
जाना पसन्द नहीं करते | उनके भगवान एक ेसी वस्तु है जिनके 
बिना उनका काम चल ही नहीं सकता श्रौर जिनको प्रस कियिचिनावे 
जीवित नदीं रह सकते । मे भगवान को देख नही पाताः, यह्‌ कहने का 
मेरा साहस नहीं होता है; विचार होता हे कि यह कहना मिथ्या होगा । 
क्योकि किसीको भीदेखनेका श्रथंहीहै उसके मीतरसे श्राशिक 
रूप मे भगवान को देखना । उसको देखना जव पूरं रूप मे परिणत 
होगा तवर वह देखना भगवदरशंन मे परिणत होकर चरम सार्थकता लाभ 
करेगा | हम जो कुलं विचारते है या प्राप्त करते है उसके द्वारा त्राशिक- 
सीमाबद्ध-माव मे यगवान को विचारना या प्रास्त करना साधित हौजाता 
है। इस भावे भगवान को देखना या प्राप्त करना हम साधारणतः 
मगवान को देखना या प्राप्त करना नही मानते इसलिए कि भगवान 
पूंस्वरूप है श्रौर फिसी वस्तु को पूणतया देखना या प्राप्त करना दही 
भरगवान को देखना या प्राप्त करना माना जाता है। किन्तु वास्तवे 
पहले का देखना या प्राक्त करना मी मगषानको ही देखना या प्राप्त 
करना है यद्यपि पूणरूप मे नहीं । मेरा स्वयं खाना या किसी दूसरे को 
खिलाना प्र्णरूप मे साधित कर भगवान को खिलाने मे परिणत करना 
ही मेरी समस्त साधना श्रौर चेष्टा है । हमारे सब कायं पूर्णता को प्रास 
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होने पर भगवत्‌-कायं--भगवत्‌ उपासना--मे पयवसित हौजति है | 
भगवान ही हमारे सवर कु है । हमारे हाथ के उपकरण मगवान की 
सत्ता से रयि है, मगवत्‌-शक्ति द्वारा गठित है श्रौर हाथ फे सव कायं 
भगवत्‌ शक्ति द्वारा साधित होते है | च्रपने हाथको पूणं परिणति दानकर 
ग्र्थात्‌ पूर्णरूप से इसक्रा सद्न्यवहार करसकने पर ही हमरे हाथ द्वार 
भगवान पूर्णतया कायं करने का सुयोग पायगे | तव हमारे हाथ का 
कार्य भगवान का कायं होगा | श्रपने सव दृश्यों को भगवद्‌-विग्रह मे, 
सच कायं को मगवत्‌-कायं से, सव्र भावना को मगवद्ध्ान मे परिशतकर, 
भगवन्मय हाकर-- सव कौ भगवत्‌भाव से परिमावितस्पमे श्रनुमव 
करना ही साघन-मजन्‌ का प्रधान उदेश्य है । कहना अनावश्यक होगा 
न्यासततत्व पूर्णरूप से शरनुभव मे श्रये विना भगवदशंन, मगवन्लीला- 
नुमूति, सम्भवपर नहीं होती । 

साधकगण केवल मुख से भगवान का ग्रस्तित्व स्वीकारकर श्रौर 
भाव तथा व्यवहार मे उनक्रा वजंनकर भगवत्‌-शूल्य भाव मे, मगवद्‌- 
विहीन देश मे, बास करनेमे श्रसमथंहै। वे जानते टै कि भगवान 
विना उनका काय नदीं चलता, न चल सकता है ग्रौर न कम। चलेगा । 
इसी लिए वे कहते है--“हे भगवान, पडतगण तुमको श्रव्यक्त-श्रचिन्त्य 
निगुंण-निष्किय-नियकार ककर; वाक्रय-मन से श्रगोचर समकर, 
ध्यान-धारणा के श्रतीत जानकर निश्चिन्त रहे इसमे हम कुक कहने या 
चिन्ता करने कौ श्रावश्यकता नही किन्तुहम तुम्हारे चिना नदीं रह्‌ 
सकते } त॒म अनन्तदहो इषमे मीहमारी कोई हानि नहीं । तमको 
जानना, ध्याना, भावना, देखना आनौर उपलब्ध करना कभी समाप्त 
नदीं दो सकताये हम भी जानतेदहै। किन्त इससे क्या हम यह्‌ समभ 
किंजो कुक्कु हम देखते है उसके भीतर तुम तनिक भी नदींहो श्रथवा 
जो कुछ हम प्राप्त करते है उसके दारा वम्हारी प्रापि ज्या भमी नदीं होती 
अथवा हम जो कुष्ट श्रानन्द करते है वह सब तुमसे प्रथक्‌ दै ¦ कोन 
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वीर पुरुष, ज्ञानी अथवा प्रेमिरु मातृस्नैह श्रथवा दाग्पत्य-परेम कामान 
कर सकता है ? छमको जानना, व्याना शौर उपलब्ध करना शेष नहीं 
हो सकता इसीलिए तो तुम इतने मधुर हो| त॒म श्रनन्त होकरदीतो 
इतने लोभनीय, इतने स्प्रहनीय, इतने वरणीय हो | इसीसे ठो ठम 
नन्तकाल से श्रनन्त ज्ञानिर्यो को, श्ननन्त प्रेमिकों को, श्रनन्त साधकं 
को श्रपने नाम श्रपने गुण व ऋ्रपनै प्रेम से मोहित कर श्रपनी श्रनन्तं 
लीला के सहायमूत कयि दपए) हेश्ररूप, दे श्रमूत्त, वमहीतो 
जगद्व्यापी विश्वमूति हो । यह जगत्‌ तुम्हारी ही प्रकटित श्रथवा व्यक्त 
द्रवस्थादहै) तुमदहीतो “विश्वरूप, विश्वनाथ, विधजीव-विग्रहः" हौ । 
तुम श्रूप होकर मी श्रनन्त रूप अ्रहणकर, श्रनन्त वेधं धारणक, 
श्रनन्त माव से श्रनन्तलीला-रस विस्तार क्विद्भुएदहो। ठुम जो स्वं 
व्यापी हो हमीलिए तौ सवके भीतर वुम्ाय दशन करना, सत्र के भीतर 
तुम्हारा "यान करना, सवके भीतर तुम्हारी पूना करना रौर सवके भीतर्‌ 
तुम्हारी सेवा करना हमारी प्रधान साधनादहै। दे टकर, तुमहीतो 
सृष्टि-स्थिति-लय-कर्ता हो--इम श्राए हँ तुम्हारे पास से, जीवित ईँ 
तम्हारे दवाय श्रौर श्नन्तमे उस चरम दिनतुमर्हः मे मिलकर हमासं 
लय होगा) त॒म दही तो श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचम्‌ 
ख उ प्राणस्य प्राणः चन्तुबश्वज्ञुः" दो । त॒म हमारी श्रोखों के भीतर हयो 
इसीलिए तो हमारी श्रोखे देख सकती दहै कानो के भीतर हो इसीलिए 
तो हमारे कान सुन सकते है, मन के भीतर हो इसीलिए तो हमारा मन 
चिन्ता कर सकता है, तुमदहीको लेकर तो हम “देले-दुले-देसे-खेले 
बेडातेलि कुनृहल्ते ८ हसते खेलते भूलते ऊुनूहल करते हैँ ) । तमको 
वजन करक तौ हमारा कुं भी नहीं रह सकता, यहो तक कि हम भी 
नही रह सकते । जिनको छोडकर हमारा व्यापार नदीं चलता, जिनको 
त्मोडकर हम जीवित नही रहते, जिनको ह्लोडृकर हमरे कान नही सुनते, 
ग्रोखे नही देखतीं, मन चिन्तन नदीं करता, उनको क्या वजन किय! 
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जा सकता है | दे ठक्कुरः वम्हारा श्रभाव हमारे लिए कैसा अभाव है, 
तुमको उपलब्ध न करस्कनै मे हमारी क्या हानि है--यह न समभःने 
के वल्य श्रौर श्रधिक यभाव हमारे लिए नही | ठम ही हमारे सवपिन्ता 
प्रयदहो, पत्रसे, वित्तसेश्रौर जो कु हमाय दै सबसे प्रिय हो-- यो 
तक कि ्रात्मासे भी प्रिय हो, इसीलिए तो परमात्मा हो | “प्रेयः पुत्रात्‌ 
प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सव॑स्मात्‌ यदेपः श्यन्तरतम श्रात्मा> ।' 
जिनको प्रात करके ओरौर कुष्ठं प्राप्त करने को वाकी नहीं रहता, 
जिनको जान लेने से श्रौर ऊुद्ठं जानने को बाकी नही रहता, उन ईष्ि- 
ततम, प्रेमाघार, प्राणाराम को वजंनकर जो जीवन मे चलते हँ या चलना 
चाहते है वे महा न्ध हे | जो ्रकृतिः प्रकृतिः ("21प6), धिज्ञानः 
“विज्ञानः ( 8016166 } कहकर मगवान को वजन करना चाहते है व 
एक बार मी विचारकर नही देखते कि प्रकृति का श्रन्तया्मा कौन है । 
सब की सत्ता सुप्रतिष्ठित रखने के लिए, सव्र कौ पूर-परिणति लाम के 
लिए, सव्र की ज्ञान-रद्धि के लिए ओ्रौर सव्रको श्रानन्द्‌ मे विभौर रने 
कै लिए व कैसे सचेष्ट दै, प्रकृति देवी ग्रपने प्रणारम शन्तसत्मा के 
लिए, ग्रथने परम पति की चरम वरसि के लिए, उनके पूणं विकास के 
लिए, क्रितनी व्यस्त है-वे एक बरार भी इस विय पर नहीं त्रिचार 
करते । पुरुप्रचैतन्य के सान्निध्य के तिना, पुखपचैतन्य को वजनकर, 
ग्रति का श्रस्तित्व तक नहीं रहता । श्रौर पुरुधचैतन्य के सहित ही जो 
प्रकृति श्रानन्दमयी, चैतन्यमयी है उसक्रो चैतन्य कहने मे ये लोग कुल 
प्री सकोच नही करते । जिस प्रकृति के विषयमे ये लोग श्रलोचना 
करते है वह वास्तव मे प्रकृति-पुरुषर की युगल मूत्ति है--यह मी सोचने 
समभने का इनको श्रवकाश नही | 
, दे सत्‌-स्वरूप ! श्राकाश की शोभा, समुद्र का गाम्भीयं, परियो का 
सगीत, कुखुमो का सौन्दर्य, बालकों की हंसी, माता का वात्सल्य, खरी 
की परेम--जो सवदा हमारा मन हर्णकर हमको उल्लसित रखता दै वह 
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तुम्हारी ही सत्ता का च्णिक तथा अशिक विकास है| दे ्ञान्नस्वरूप ! 
राम, वशिष्ठ, बुद्ध, शकर, सौक्रेटीज, नियूटन, कैन्ट, दैगल, च्रादि का 
ज्ञान तुम्हारी चिद्धिमूति का केवल कणमात्र है । हे श्रानन्दस्वरूप ! ईसा, 
मुहम्मद, चैतन्य, नानकादि का प्रेम व॒म्हारे ही श्रानन्द की सामान्य 
विलास-विमूति है । जव तुम्हारे श्रतिरिक्त कु दै ही नदी ग्रौर न कुछ 
रह सकता है तो क्या तुमको वजन किया जा सकता है । दे “मयाना 
मयं भीष्रणं मीषणानाम्‌ः?, हे “गतिः प्राणिना पावनं पावनानाम्‌, हे 
पलक, हे रत्तु, हे विभु, हे प्रथ; हे भूतमत्ता, हे ग्रसिष्युः हे प्रभविष्णुः 
हे नित्य, हे स्वगत, हे स्थाणु, दे श्रचल, हे सनातन, हे “सवेन्द्ियगुणा 
मास सवेंन्दरियविव्जित, दे “विभक्तेषु अविमक्तः, हे सर्वव्यापी; हे 
चरम पति हे परम गति, हे श्रजर, हे श्रमर, दे “शुद्धमपापविद्धम्‌, हे 
कवि, हे मनीषि, हे परिम्‌ , हे स्वयम्म्‌ , दे “्याथातथ्यतोऽथ? के विधा- 
नकारी, दे “सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ शअननन्तम्‌ःः, हे शरण्यम्‌, हे वरेण्यम्‌ , हे 
“शान्तं शिव सुन्दरम्‌", हे “्रानन्दरूपममृतः, हे हमारे यथा-सवंस्व । 
छ्पाकरके श्रपने गुण से हमारे निकट प्रकर हो} तम्हारे सत्य, ज्ञान श्रौर 
च्रानन्द की विभूति हमको सव॑दा उल्लसितकर श्रानन्द्‌ मे विभोर र्खे । 


युरुषोत्तम 


“महाशक्ति की उपासना के फलस्वरूप पुरुषोत्तम का श्रादशं हृदय 
मे जागरित होता है] महाशक्ति विश्वजननी दहै। वे पुरूकी अथवा 
जीव की जननी है श्रौर पुरषोत्तम की श्रथवा ईश्वर कौ मी जननी है 
केवल यही नही, एकर हिसाव से देखा जाय तोवे महाकाल की भमी 
जननी है । पुरषोत्तम एव कालपुरुप एक ही महाशक्ति से च्राविभूत इए 
हे करन्तु दोनो का क्रियाक्ते्र ग्रौर कायंकलाप भिन्न दै। सष्टि के पूव- 
काल मे जव पुरुषोत्तम श्र्थात्‌ सस्यपुशुष का अआआविर्माव होता है उसी 
समय कालपुरुष का भी त्राविर्भाव होता है । अ्रखड सत्ता खंडितवत्‌ 
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होते समय सत्यपुरय रौर कालपुरुष इन दो भागो मेश्रात्मप्रकाश 
करती है । सत्‌ एव श्रसत्‌ , ज्योतिः एव तमः, श्रमृत एव मृत्यु, एकः 
शन्दमे--समस्त रन्द्र इन्दं श्राप्रात-प्रतीयमान विद्ध तत्त्वों के विभिन्न 
प्रकाश टै । खडितवत्‌ होते समय श्रात्ममिन्न जो श्रनात्म सत्ता श्रथवा 
जड़ सत्ता है उसका पहले स्फुरण होता है, इसको मूल रविद्या का 
प्राविर्माव मी कह सकते है- इसी का नाम महाशूल्य है } इस महाशूल्य 
को श्राश्रयक्रर कालपुरुष ब्रह्माडरूपी श्रपनी पुरी निम्‌ करते है | पिंड 
ग्रौर ब्रह्माड, व्यष्टिव समष्टिरूप मे, कालपुरप्र केराज्यके दी च्रन्तग॑त 
है क्योकि इन्दी के भीतर कालका विचित्र खेल प्रकाशित होता दै) 
मन, माया, पचभूत श्रौर समस्त प्राकृत उपादान इसी कालपुरुष के 
राज्य मेँ विद्यमान है । किन्तु सत्यपुख्ध महाशूल्यके श्रतीत है, इनके 
नमल चिदानन्दमय धाममे काल का प्रवेश नही, गुण की क्रिया 
नही, भूतो का सचार नदीं शरोर क्रिसी प्रकार का मल या पाप वर्य 
दृष्ट नदीं होता । पुरषोत्तम जैसे चिदानन्दमय है वैसे ही उनके धाम 
चौर परिकरादि भी च्रनन्त वैचिन्यप्रणं श्रौर चिदानन्दमय हे। जीव 
ग्रणुरूपमे नित्य होते द्रुएमभी इन्दं पुरुपेत्तमकाश्रशदहै। सष्टिके 
प्रारम्भ मे, जीव की श्रनादि सुपुमि भग दहो जाने के पश्चात, जीव जवर 
महाशक्ति की प्रेरणा से उदूबुद्ध होता दै तव वह अपने स्वरूप श्रौर 
च्रपने परम उत्स कौ भूलकर, बहिमुस्व होकर, आरस्मशोधन के लिएकाल 
के श्रथवा महामाया के राज्य मे निचित होता है। यह परमपुरुपका 
ही मंगलमय विधान है} जीव ब्राह्मतः परमपुरुष से विच्छिन्न हौ जाने 
पर भी वस्तुतः उनसे श्रलग नही होता । यद्यपि कालके राज्यम वह्‌ 
स्थूल, सूक्तम व कारण देह मे श्राबद्धदहैतो मी उसके दय के गु 
च्मन्तस्तल मे पुरुषोत्तम का ्रभास सूतम ब्रीजस्प मे निहित रहता 
हे । यदी श्रन्तरिथत चिदानन्दमय सत्ता काल के पूणं हौ जाने पर जीव 
को पूरं पुरुषोत्तम की श्नुभूति मेँ खमथं करती है । वस्ततः पूरं पुस- 
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प्रोत्तम जीव कै श्रात्मोत्कषं का चरम श्रादशंदहै। कालकेरज्यमे 
त्रिगुणो के श्रधीन होकर जीव श्रपने को जेसा समने लगता ह वस्तुतः 
वैसा नही है क्योकि माया श्रौर श्रज्ञानका श्रावस्ण दुर हौ जाने पर 
जीव श्मपने श्नन्तरसिथित चिदानन्दमय स्वरूप को उपलन्ध करलेता हे | 
बाह्य जगत्‌ यद्यपि काल के राज्य मे होने के कारण श्रविद्रासे प्रमावित 
प्रतीत होता है तथापि यह सत्य है कि काल के राज्य मे मी पुरुषोत्तम 
का निम॑ल स्वस्य विद्यमान है। सुतरा जीव अपनी चेष्ठा दाया एव 
महाशक्ति की कृपा से निमल दृष्टि लाम करने पर पुरुपोत्तम का अ्रपरोक्न 
दरशन भीतर श्रौर बाहर लाभकर चरिताथं होता दै । पुरुषोत्तम निराकार 
प्रमत्व के श्नौर तत््वातीत परमसत्य के भी साकार विग्रह है । सृष्टिक 
श्रादिकाल्ञमे एक तरफ़ जैमे श्रात्म-सकोचसे श्रु भावः उदय होतां 
है दूसरे तरफ उसका परिपरूरक "महान्‌" माव मी उद्य होता है । दोनों 
का श्राविर्भाव पकरदही समय होता दै! जीव स्वय श्रुः है, उसके 
प्राराध्य परम प्रीति के निदान पुरुषोत्तम "महान्‌" है| दोनो ही चिद्ख्य 
है । जीव श्रल्पज्ञ है, उसके उपास्य पुरूपोत्तम सवेज्ञ है । जीव देश श्रौर 
काल द्वारा परिच्छ्न हे किन्तु उसके प्रेमास्यद्‌ पुरुपोत्तम साकार होते 
हुए भीदेश श्रौर कराल द्वारा श्रपरिच्छिन्न है| जीव जन्मसे ही कामना 
वासना से जजर श्रौर चिर अत्र है करिन्तु उसके ्राराध्य पुरुषोत्तम 
श्राप्तकाम, श्रात्माराम श्रौर नित्य-वृप्त है। जीव गुण श्रौर दोप्र का 
श्राधार दै, उसका गुण मी दोष से मिश्रित है किन्तु पुरुपोात्तस श्रनन्त- 
कल्याणमय गुण क श्याधार दहै, उनमे दोप लेशमात्र भमी नही एव 
उनके रन्त गुणो मे प्रत्येक गुण विशुद्ध श्रौर कल्याणप्रद हे। जीव 
ससार मे श्राकर पचभूत एत्र श्ननन्त प्रकार के भौतिक विषयो कौ च्रास- 
धनाकर किचित श्रानन्द्‌ लाम करनेकीचेष्टा कर्ता है किन्तु ठीक 
सफल-मनोरथ नहीं हेता । क्योकि विषयो के सस्पशं से जो श्रानन्द 
लाभ होता है वह मलिन, अस्थायी एव दुःख मे समात्त हानेवाला हे। 
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नेच स्प के लिए लालायित हैँ किन्तु चतुदश मुवनमे मीरेसारूप 
नहीं जिसका दशंनकर उसकी सूप-वृष्णा शान्त होसके । इस प्रकार 
जीव की प्रत्येक इृद्दिय श्नपने-ग्रपने रसास्वादन के लिए विषय की तरफ़ 
दोडती है किन्तु विपय के भीतर उसे एेसा रस नहीं मिलता जिसको 
प्रा्तकर उसकी इन्दियो की रस-तृष्णा चिरकाल के लिए शन्तहो 
जाय । एेसी स्थिति मे ही पुरुषोत्तम की आराधना कौ साथकता सम्यक्‌ 
रूप से सममे श्राती है) पहले ही बताया जा चुका हे किं पुरुषोत्तम 
निराकार के साकार विग्रह है। उनकेरूपके एक कण की मी तुलना 
श्रनन्त विश्व मे किसी के साथ नही की जासकती | उनके रूपका एक 
कण प्रास होजाने से कोटि कन्दपं मोहित होजाते है। उनकेरूपक्रा 
दशन लाम करने के लिए अपनी इन्द्रियों कौ सव्र मलिनता शुद्ध करनी 
होती है च्रौर श्रपने को क्ति श्रौर प्रेमके प्रजन से श्ननुरंजित करना 
होता है । तव उस दिव्य सामान्यतः अदृश्य रूप की नन्त माधुरी की 
एक छटा श्राविर्भाव होती है । चकोर जैसे चन्द्र-किरण पान करता दै 
उसी प्रकार जीवके नेच उस सूप-रस को पानकर शपनी सत्ता की 
सफलता श्रनुभव करते है । चन्न रूप दशंन के लिए सचे गये हे यह 
सत्य है क्रन्त जागतिक खडित श्रौर मलिन रूप दशंन के लिए नहीं | 
जसे मधुका अमावदहो तो गुड से निर्वाह कर लियाजातादहै वैसे ही 
सरप्राकृत परम-रूप कौ आस्वादन शक्तिके अभाव से जीव जागतिक 
प्राकृत सूप से ही ्रपना काम चलाता है) लेकिन रूप-दशन की प्यास 
इससे नहीं मिटती } इसी तरह श्रन्य इन्द्रियं कौ स्वाभाविक श्राकाक्त 
के सम्बन्ध मे मी सम लेना चाष्िए । एकमात्र पुरुषोत्तम को प्राप्त 
करने के श्रनंतर ही जीब की प्रत्येक इन्द्रिय चिरकालके लिए तृसि 
लाम करती है । यह अअ्राङ्त रूप-रस-ग्रास्वादन का सौभाग्य लाम हौ- 
जाने पर प्राक्त ख्प-~रस फिर उसको श्राकर्वित नहीं कर सकता । साधना 
के प्रभाव से एेसी मी श्रवस्या श्राजाती है जवबरकि प्राकृत रूप-रस जीव 
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की रागरजित दृष्टि के सम्मुख श्रप्राकृृत रूप-रस मे परिणत हौजाता ह । 
यही श्राप्तकाम अवस्था हे। 

अवश्य यह इन्द्रियो के सम्बन्ध से कहा गया | इसी प्रकार जो 
गुण हमारे चित्त को श्राकर्षितं करते है-जैसे, शील, शओरौदायं, 
गाम्भीयं, प्रेम, दयालुता, कमा, वात्सल्य, आआनुगत्य, प्रीति, सौदा, 
वीय, श्रोजः, प्रकाशये खब पुरुपोत्तम के स्वरूप मे पूतया चिर 
देदीप्यमान है । ये उनके स्वभावसिद्ध गुण है--ये कल्पना द्वारा उनमे 
अ्रोपकिए जाते दै) साधक मे इन गुणो का किंचित प्रकाश होजाने 
से ही वह धन्य होजाता है । किन्तु वस्तुतः साधक का ल्य परिच्छिन्न 
त्रादशं नही है- परम पुरुष का विराट त्रादशं है । इसलिए. वह ब्रह्म 
प्राति से सन्तुष्ट नही होता । वह भूमन्‌ को च्रपना करलेना चाहता हे । 
पुरुषोत्तम दही मूमन्‌पुरुप है । जब तक मनुष्य उनको प्राप्त न करले 
तच तक उसके हदय कौ शूत्यता चिरकाल के लिए विदूर नहीं होती | 
मनुष्य स्वयं जिनका अश है उनके स्वरूप को क्रमशः अ्रात्पविकास 
दरार पूणंतया श्रनुभव किये विना कैसे वृष्ठ होसकता है । 

यह श्रनुभव सामान्यतः तीन प्रकार काहोतेद्ुए मी विशेषतः दो 
प्रकारका साना गया दहै] यह पहले ही बताया गया है किं पुरुषोत्तम 
निराकार ब्रह्म के साकार प्रकाश है। इसलिए. साधक को भी निराकार 
ब्रह्मानुमूति की भित्ति पर इस साकार पुरुषोत्तम कौ श्मनुभूति को प्रतिष्टित 
करना होगा } रेखा न कर सकते से पुरुषोत्तम का अनुमव केवल माया 
का खेल प्रतीत होगा) ऊपरनजो दो प्रकारका बिशेष श्ननुमव' बताया 
गया है उनमे एक श्रन्तर है श्रौर दूसरा बाह्य | श्रपने श्रपने हृदयाकाश 
के श्नन्तस्तल मे पुरुपोत्तम की जो चिदानन्द्‌ ज्योतिमेय रूप मे त्रनुभूति 
है वह श्रान्तरिक दहै क्योकि वह एकाग्रीकृत श्मौर मक्तिरागरजित ग्न्त 
सुख मन के द्वारा सम्पन्न होती है । इसीलिए इसको एकेन्दरियवेय कहा 
गया है । इस श्रवस्था मे उनका रूप, रस, शब्द, स्पशः, गध समी 
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श्रनुभव किये जा सकते है ओरौर स्पष्टतया श्रास्वादन भी किये जा सकते 
है किन्तु मनके द्राय दृदय के मीतर | उनका श्चपूवं रूप दशंनमे 
प्राता दै किन्त बाह्य चल्ुसे नहीं केवल श्रन्तमुख मनके द्वारा। 
उनका श्रपूवं वाणी सुनी जाती है किन्तु बाह्य श्रोरेन्दरिय से नहीं ्रन्त- 
रख मन के द्वारा । उनका रूप-रसादि प्रत्येक गुण श्रास्वादन होता दै 
किन्तु श्रन्तस॑ख मन के दारा, बहिमुख इन्द्रियों से नहीं । यरो तक किं 
वात्तलाप मी की जा सकती है श्रौर प्रत्युत्तर मे उनकी स्नेह-वाणी मी 
सुनी जा सकती है किन्तु यह भी एकमात्र मन के दवाय ही सम्पन्न होती 
है क्योकि यह सव्र भःतर का व्यापार हे । परमात्मा-साधन की योगस्थ 
श्रवस्था मे यह श्ननुमूति लाम होती है । यह ब्रह्मानुभृति से विलक्षण हे । 

इसके पश्चात एक श्रौर विशेष अनुमति है जा इससे श्रेष्ठ है । यह 
छ्रनुभूति सब इन्द्रियों की सहायता से होती दै । इस श्रनुमूति मे पुरुपो- 
तम का स्वरूप-दशन भीतर ही नहीं प्रयुतं बाहरभीदहोतादै। नेच 
उनका रूप देखतं है, कान उनका शब्द्‌ सुनते है, नासिका उनके श्रध 
की देव्य गन्ध श्ननुमव करती है, रसेन्द्रिय उनका श्रमृत-रस श्रास्वादन 
करती ₹३ श्रौर सब श्रद्ध उनका स्पशं च्ननुमवकर पुलकित हो जाते हे | 
इस श्रवस्या मे वे सब इन्द्रियो के गोचर होकर बाहर प्रकाशित होते है 
शरोर सवर इन्द्रियो की चिरत्रप्ति विधान करते है । अनादि काल से जीव 
के चक्तु इसी रूपके दशंन के लिए वृष्णतुर ये । इसी रूप के दशन 
से नादि त्रृष्णा चिर तृत्िमे विश्राम करती दै। इसी प्रकार न्य 
इन्द्रियों के सम्बन्ध मे भी सममना चादिए । ज्ञान के पथ मे ब्रह्मानुमूति 
से श्रात्मा की तृप्ति होती है, योग के पथ मे परमात्मानुमूति से श्रन्तःकर्ण 
कीत्धिहोतीदै श्रौर भक्त के पथ मे भगवदनुमूति से बादयन्दरियो 
की त्रि होती दहै श्रौर साथ-साथ देह शुद्ध होकर मावदेह रूप मे परि. 
शति लाभ करती है) इसका कारण यह दहे कि पुरषोत्तम का स्फुरण 
बाहर होने से उसके ग्रनुमवकत्तां साधक का मी तदनुरूप स्फुरण हो 
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जाता है) श्र्थात्‌ मावदेहमे श्रधिष्ठित दो जनेसे दी खाधक भावके 
ठाकुर अपने इष्टदेव को मक्ति-षस्कृत इन्द्रियो द्वार बाहर श्रास्वाद कर 
लेता हे | 

योग के पथमे च्रन्तर के श्रन्तस्तलल मे पुरषोत्तम का ज्योतिमंय 
स्वरूप दश॑न होता है! तब योगी-साधक श्रपने मनोमय देह मे यह 
रनुमूति लामकर लेतादहे। कारण, कायाके श्रनुरूप मावमेदही 
भीतर ्रथवा बाहर पुरुषोत्तम का दशन सिदध होता दै । 

प्राकरत एव श्रग्राङत दोनो काया के रभिमान से सुक्तावस्था लाभ 
करने पर स्वयपकाश ब्रह्यकौ श्रनुभूति होती है। यही पुश्पोत्तमा- 
नुभूति कौ भित्ति स्वरूप दै । 

पहले बताया गया है किं जीव श्रनादिकालमसे कालके यसव्यमे 
विचरण कर रहा दहै ! जव तक पुरपरोत्तम का पूणंरूप मे सान्ञात्कार 
न हौ तव तक काल से सम्बन्ध निवाय रै । पुरुषोत्तम का सान्ञात्कार 
यदि पूणंतया न हौकर्‌ श्राशिक हो तो काल से ग्रव्याहति भी श्राशिक 
ही होगी । काल का रान्य जैसा है ठीक वैसा ही रहता है | साधक श्रपते 
पुरुषोत्तम के दशंन से उनकेधाममे प्रवेश करने का सामथ्यं लाभ 
करता है । जब प्रत्येक जीव साधक श्रवस्था प्रास्त कर इस प्रकार श्रपने 

अन्तमित पुरूपोत्तम माव को प्रस्फुरित कर सकेगा तभी यह्‌ काल का 

राज्य पूणं ब्रह्म-राज्य मे परिणत होगा, इससे पहले नदी । इसलिए 
पुरुषोत्तम भाव के साघक को श्रान्तरिक गम्भीर प्रार्थना एकमात्र इसी 
मंगलमय महालय के लिए. उठती है । परम पुरुप जेसे स्वय स्वभावतः 
्मा्तकाम होते हए भी सव जगत्‌ के कल्याण के लिए कमं करते है 
वसे ही परम पुरुष के भक्त-साधक, उन्दी का आदश सामने रखकर, 
स्वय श्राक्तकाम होकर, स्वय परुषोत्तम को प्रास्त करके भी सब्र जीव 
जिससे उनको प्राप्त कर सके इस विषयमे चेष्टा करते है । यही महा 
करुणा है । ग्रपने श्राप परमानन्द लाभकर जिससे तद्रूप परमानन्द 
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सब लाम कर सकं इस विषय समग्र विश्च के मद्धल के लिए वे व्याप्त 
रहते हे 


भगवान, इष्ट ओर गुरु 


(भगवान, इष्ट रौर गुर के सम्बन्ध मे साधक्-सम्प्रदायो मे चिमिन्न 
मत प्रचलित है । इसी मतमेदानुखार साधको के भावोमे मी मेद पाया 
जाता है । जिससे इस विपय मे सवके मन मे एक स्पष्ठ धारणा ष्टो जाय 
इसलिए यहो इन तीन तत्त्यो के सम््न्धमे दोएक ब्रते बताई 
जाती है| 

मगवान चैतन्यमय श्रानन्दमय महासत्ता स्वरूप है । देश, काल 
श्रथवा निमित्त द्वारा सीमाबद्ध नही है! विश्वव्यापी एव विश्वातीत है| 
सृष्टि, स्थिति श्मौर सहार शक्ति का कायं दै। जीव उन्हींकाश्रश दहै 
एव उन्दी से उदमूत होकर माया के श्रावस्णसे श्रादरत होने के कारण 
पते को उनसे प्रथक्‌ समभ्ता हे । मायाका श्रावस्ण॒ च्पसारित हो 
जनेसे दी यह भेदमाव दूरहो जाता है श्रौर जीव भगवान के साथ 
श्रपना एकत्व श्रनुभव करने मे समथं होता है। माया मी वस्तुतः 
को$ प्रथक्‌ वस्तु नही है । यह मी श्रीमगवान के त्रात्मस्वरूप की च्राव- 
र्णकारिणी श्रौर जगत्‌ की खष्टि-स्थिति-सहार.विधायिनी शक्ति है | 

इष्ट श्रथवा इष्टदेवता नित्यसिद्ध सवन्यापी मगवत्सत्ता के ही श्राशिक 
प्रकाश है। अशिक प्रकाश होने पर भी इए की सत्ता भगवत्सत्तासे 
सम्पूरंतः अभिन्न दै । साधक-जीव का मायावरण जिस परिमाण मे 
विदूरित होता दै ठीक उसी परिमाण मे इष्ट को भगवत्‌-स्वरूप भाव मे 
ग्रहण करने का सामथ्यं लाभ होता दै। जो इच्छा अथवा श्रमिलाप्रा 
का विपयीमूत दै उसीका नाम है इष्ट | मनुष्य श्रानन्द भिन्न श्रौ 
किसी वस्त॒ की साक्ञात्‌ रूप मे कामना नदी करता | दुःखजज॑रित, 
नन्त प्रकार की तीव्र व्यथाश्रोश्रौर वेदनाश्नोसे ङ्खिष्ठ तथा विविध 


भगचान्‌ इष्ट-गुर 1# 


लाछनाश्रो से लष्धित साननहृदय स्वभावत दही श्रानिन्द के लिष्ट 
लालायित होता है| वह जिस श्रवस्थामे है वह दुःख-बरहुल श्रनि 
मसार-गरख्मूमि है | उस श्रनिष्टमे जो करुणा-धरश होकर इष्टका 
प्रदर्शन श्रथवा इष्ट-प्राप्तिका सधान दान कर्ते उन्हीका नामः 
शगुसः ह | 

पहले बताया गयाक्रि इष्ट श्रानन्दका ही नामान्तर है| यह 
परानन्द रवसूपतः भगवान के श्मानन्द से एथक्‌ न होते दुर भ, दुभ्ख- 
क्िष्ट साधक  बावामुसार नाना यकार काहोतादहै। इसीकारण्‌ 
श्रानन्द्‌ एक होते दए मी उमकः प्रकाशमय मूति च्रतेक रू धारक 
करती है| सुनिपुण चिकित्सक्‌ जेस प्रल्येकं रोगौ के लिए उसके रोगा- 
नुमार योग्य श्मोपथि की व्यवस्था करता है दक उरी प्रकार गुरु ताप- 
दचिण्ट जीन का उसकी सुचि, प्रत्ते तथा सस्कसिनुन।र्‌ य्रनुल्य इष्ट 
प्रदान करे दै । यद्यपि इष्ट मूल मे एकदही दै एव सघदही इष्ट उदी 
परग-इष्ट श्रीभगवान्‌ त्रथवा परसात्साके च्रशग्यल्य ६ तथापि भाव 

येगिान्प्रदनार्‌ इस प्रकार कौ व्यवस्था करन पडनं। ४] इष्टका] 
साधनक्रर श्रथत्‌ श्रपनी प्रकरत्यानुलार व्यक्तिगत ऋद्धः क श्रनुसर्श 
कर मिद्धिलाम के परर्चात्‌ साधक श्रमाव से ५१) प्रादरःतक दुख 
केश से पुक्तिलाभ करता दहै। तव साधक ष्ट्नलसे बलिष्ठ हकर 
भगवान्‌ का पृणंस्वरूप धारण सने के लिए साधन पथ पर्‌ च्रग्रघ्र 
होता ह| जव तक इएसिद्ध प्रानो तव तक साधक्र दुवेह्ल ए 
हीनर्वी्य रहता है किन्त इृणलाम के पश्चात्‌ साधक कौ शक्ति श्रौ 
द्रानन्द पूणं विकास प्राप्न करते दै । उस समय भगवान का पूतया 
धारण कर्ने कौ यौग्यता उत्पत्र हेती हं | 

यह्‌ पहले ही का जा चुकाहे कि इष्ट श्रशस्वरूप है श्नौर भगवान 
यशिर्वरूप ह किन्तु वरत॒त्‌, बगवत्‌-स्वस्प गुरु का दही ता{त्वकरल्प ह 
क्योकि रुरु श्रीलगवानमसे श्रनिन्न हं | मगवान जंस अनन्द मथव 


1) 


५ 
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इृष्टरूप मे उसके निकट श्माविभूत हेते दै साधक मी आनन्द प्रा्तकरर 
जिस मूलप्रलवण से वहं श्रानन्द्‌ निःसृत द्रा है उन्दीं गुरुरूपी भगवत्‌- 
स्वरूप को धारण करने कौ चेष्ठा करता है । श्रानन्दलाभके पूवं इन 
महाचैतन्यरूपी गुरु का सधान पाना दु॑ट है । कारण पहले रुरु का जो 
स्वरूप देखने मे श्राता है वह श्मानन्द से सर्लिष्ट होता दहै किन्तु ग्रानन्द्‌ 
प्राचि के पश्चात्‌ गुख का परम रूप जो श्रानन्द के मी श्रतीत है साधक 
को दृष्टिगोचर होता हे । गुख का गुखुमाव तभा उसको हृदयगम होता 
है श्रौर तभी वह श्रपनेश्रापको लघु समभ पाता है। उसका समस्त 
श्रहकार चुणं हो जाता हे श्रौर विशुद्ध ्रानन्द मोग करने कौ वासना मी 
चिरकाल के लिए उन्मूलित हयो जाती हं । यही उसके श्रात्मसमपण की 
अवस्था हे | साधक-शिष्य इस प्रकार गुरु को महान एव श्रपनेको श्रु 
बोधकर जब श्रीगुरुके चरणोँमे पने श्रापको श्रकातर भावस 
श्रपण करता हे शौर स्वय सम्पृरंतः रिक्त होजाता हे तत्र वे महतो 
मर्हयान्‌' गुरु भी श्रपने को साधक के निकट निःशेषतः श्रपण करत 
है जिसके फलस्वरूप वह्‌ रिक्तस्थान पणं हौकर प्रस्फुरित हा उठता ई । 
एकं तरफ़ साधक-शिप्य के एव दूसरी तरफ़ गुर के श्रात्मसमपण॒ क 
फलस्वरूप एक शरखड स्वयंप्रकाश श्रात्मा स्वतः उज्ज्वल स्पम जाग 
उठती दै । उस समय गुरु शिष्य का मेद्‌ नदीं रहजाता । तव एकमाच्न 
श्रात्मा दी श्रपनी महिमामे विराज करत हे। तभी सममे श्यत 
हैकिजोभगवानदहै, वेदी इष्टै, वेह गुरु श्रौर वही चछपनी 
श्रात्मा है । परोक्त ज्ञान की श्रवस्या मे मगवान समकर जिनको बहुत 
दूर स्थापन किया था श्रात्मदशंन के पश्चात्‌ उनको निकट से मी 
निकटतर रूप मँ, श्रपने श्रात्मस्वरूप मे, उपलन्ध करलिया । यहीं 
साधक की साधना की परिसमासि हे । 


पहले, गुर साधक को इष्ट दानकर दुःख के भीतर उसको नित्याः 
नन्द का सन्धान प्रदान करते है । तदश्वात्‌ शिष्य की योग्यता बद 
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करे फलस्वरूप गुरु के परम श्रनु्रह से मगवत्‌-स्वरूप का साच्तात्कार 
होता है । वास्तव मे यही गुरं का सान्ञात्कार है । इसके श्रनन्तर एक 
रोर गुरुभाव श्रथवा भगवद्धाव कट जाता है श्रौर दूसरी ग्रोर जीव 
माव भी जाता रहता है । उस समय एकमाच श्रद्धेत परमात्मतस्व की 
ही स्पू्मि रहजाती ह । तव मक्त-जीव, श्राराध्य-मगवान, मध्यवर्ती इष्ट 
एव पथ-प्रदशंक गुरु समी श्रखण्ड रेक्यसूत्र मे प्रथित दिखाई देते 
दै। इस श्रवस्था मे कत्तव्य रूप मे कुं नहीं रहजाता । तव जो कुद 
स्फुरित होता हे उसको स्वभाव की लीला समभ्ना चाहिए । 


गुरुत्व 
“गिरति श्क्ञान इति गुरः जो श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार दूर करते 
हे वे गुर दै। कोई-कोई कहते है गुः शब्द का श्रथ दहै ग्रन्धकारः, 
"रः का अर्थं हे श्रालोक । जो अन्धकार से श्रालोक मे लेजाते है, जो 
न्ध को दिव्य दृष्टि दानकर--स्वरूप-विस्द्रत को श्रात्मस्वरूप दिखा- 
कर--उसको स्वरूप मे स्थिति लाम करने की योग्यता दान करते है, 
जो स्वभाव के पथ पर प्रदत्त करदेते दहे, जो साधक के मीतर का स्रोत 
उसको धारण करादेते है श्र्थात्‌ जो साधक कौ सखोतापन्न करदेते षै, 
जो श्रवान्तर धारा को परित्यागकर स्वाभाविक धारा मे प्रतिष्ठितं कर- 
देते हैँ, जो प्रज्ञाने खोल देते दै-वे ही गुरुर । इस प्रसङ्ग मे यह 
शोक तुलनीय हे :-- 
्मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
नवज्तुरन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
गुरु शिष्य के चित्त को युद्ध श्रौर शान्तकर उसको विशुद्ध सस्व 
मे प्रतिष्ठित करने का प्रयज्ञ करते हँ । शिष्य सत्‌-शक्ति प्रधान है, गुर 
चित्‌-शक्ति प्रधान है इष्ट श्रानन्द-शक्ति प्रधान है; भगवान्‌ मे सत्ता, 
चैतन्य श्रौर श्रानन्द का पूवं समन्वय है। गुरु का प्रकृत स्वरूप 
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तच्वातीत दै । गुर भगवान्‌ की चित्‌-विभूति हैँ । स॒ख्य गुरू चैतन्थमय 
श्वर है] ईश्वर की श्रनन्त शक्तियो मे श्नुग्रहशक्ति दही गुरुदहै। श्रतः 
गुर कृपाशत्तियुक्त श्रीभगवान्‌ है । गुरु वे है जो नीचे उतरकर बद्धजीव 
क अरहरयोग्य होते है, उसको श्राकर्पित करते है, धाम मे लेजात हैँ 
उसकी प्रनस्मृति जगाकर उसको स्वरूप-प्रतिष्ठित करते है । गुर का 
मुख्य कायं है पतित का उद्धार श्रथात्‌ शिष्यकोज्ञान दानकरघरके 
तडके कौ श्रपने घर वापस पर्हू्वा दना] 

जरो कहा गया है “मद्गुरुः श्रीजगदगुखः, उसका तात्य यह है 
किं जगत्‌ मे जं) मी प्रकृत ज्ञान प्रचार कर ग्येहे वे समी गुर हे । सव 
सम्प्रदाय रुरु की श्रावश्यकता स्वीकार करते है | 

साक्तात्‌ परमेश्वर ही सद्गुरं है श्रथवा उनके श्रनुग्रहपराप्त तस्स्व- 
धर्मापन्न जीवन्मुक्त श्रधिकारा पुरुप गुर रै । भगवान्‌ ही श्राचाययदेह 
स श्रधिषित हए सन बन्धन छ्ि्कर मोक्ञदान कस्ते है। व एकाधार 
स ज्ञानी श्रौर योग। हं । व जीव का पष्ुत्व दृरकर उसको सर्घ॑चत्व, सवं- 
कतृस्व शरोर शिवत्व तक दान करसकत है । गुरुमे शिष्यको उद्धार 
करने का सामथ्यं होमा चाहिए । इसीलिए का है : 

इष्टदेव-स्वरूमो यः सचिदानन्द विग्रहः 
शुद्धो बुद्धः म्रमुक्तश्च गुररादशेंमानवः॥ 

शक्ति नामं की मगवदिच्छाकी प्रेस्णासे सद्गुरु लाम करनेकी 
श्रभिलाषा उत्पन्न होती है| सद्गुरु प्रापि का मूल कारण दै भगवः 
दिच्छा | शिष्य का स्वभाव ही भगवत्‌-क्पा अकषरश करलेता है-- 
ध'शिष्यप्र्ेव बौधश्य कारणम्‌" | | 

मन्त्रदान-खाधक का काम हे भगवत््‌-इच्छा के रागे श्रात्म- 
संप्रपर करना ; शुरु पेखा पुरुष होना चार्दिए जो जानता हो कि हमारे 
जीवम मे मगवदिच्छा क्थाहे। शिष्यका कामहै गुर क इच्छा के 
अनोः ' आा्मसमर्पण करना | गुरू का काम दै शिष्य के जन्मजन्म।- 


गुरुत्व 21 


न्तरीण सस्कार, माता-पिता का सम्पूणं इतिहास श्रौर शिष्य के पूवं 
मके समस्त परिचियमसे श्रवगत होकर शिष्यका कमपथ निय 
कर देना शओरौर जिससे उसके जीवन मे मगवदिच्छा परणं सफलता 
लाम कर सके उस विष्रय चेष्टा करना | गुरुदत्त ( सन्त्र) बीज से 
ये सब तत्त्व निहित रहते है । शिष्य काकाम है उस बीज से एक 
पूणं परिणत बन्न उत्पन्न करना । गुरु को शिष्यका सव भार लेना 
होता दहै | दीक्ञा का च्रभिप्राय है भगवत्‌-कृपा लाम की प्रणाली दिखा 
देना | जिससे प्रप्त चैतन्य जागरितदहो उसी का नाम दीन्ञाहै। 
गुरु शिष्य को दिव्यदेह-सिद्धदेह-दान कस्ते, गुर इष्टलाममे 
सहायक होत हे, इष्टदेवता उन्दी के स्फुरण दहै | इष्टततत्व फी ्रपेन्ता 
मी गुरुतत््व की प्रधानता है । इष्ट केवल, चिन्मय है किन्तु गुर चिन्मय 
स्रौर क्रियामय दोनो है| गुर ही स्वरूपप्रतिष्टकरफे शिष्य की इष्टप्राप्ि 
मे सहायक होते है | 
हम।री साधना-हसको भगवान्‌ जैसे चलाना चाहते है, हमारे 
मीतर भगवदिच्छा जिस प्रकार पूणं सफलता लास करे, जिसे हम 
मगवान्‌ से तन्मयता लाकर उनकी इच्छोपूखता मे केवल निमित्त 
कारण होसके यही हमारी साधना हे। मै नगवदिन्छा नहीं जानता 
किन्तु जो उसको जानते दै ग्रौर मुका समभ्धाकर मगपदिच्छा पूर्ण 
करने का इच्छुक श्रौर समथ करसकते है वेद्दी मेरे गुर दे) श्रतएव 
गर को ्रात्मसमपण का श्रथ है मगवान्‌ को श्रास्मसमषपण्‌ करना । 
गुरु पसा हीना चाहिए जो श्रपने स्वाथ के लिए भगवदिच्छाकौ 
विकृत न करे | 
तन्त्र शस मे चार गुरुद्मो का उल्लेख पाया जाता है :-(१) 
गुख (उपदेष्टुगण्‌ ), (२ , परम गुरु (मन्द्रा ऋषि ), \३ मन्न-शक्ति 
(जिससे मन्त ्रभिव्यक्त होता है), (४ ) श्रनादिनाथ महाकाल ८ गुरु 
परम गुरू, परमेष्ठी गरु, परात्पर-गङ ) । स्मरण रहे कि सद्गर पृथ्वी पर 
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दुलभ है । श्रनधिकारी, व्यवसायी, कपरी, स्वाथपर गुखो के कारण 
ही मारतवपं च्राज इस दुदंशा मे पर्हुच गया है ¡ इसलिए सव॑साधारण 
को प्रकत गरुका स्वरूप समभा देना होगा। गुरु होना चाहिए 
दृष्ट पुरुषोत्तम की मूरि-- सयत, शद्ध, निर्लोभी, श्रात्मदर्शौँ, ज्ञानी 
तथा श्रादशं नेता इष्ट होना चाहिए पुरूपरत्तम ( ए्था५६ 110 
द्ण्लफ एर्लाल्लठप )--ससीम देह मे श्रसीम का पूणं प्रकाश 
( एप्ाला [धा एणा ऽर्घः) | मगवान्‌ के सम्बन्ध मे समस्त 
विकृत धारणा दूरकर उनका प्रद्त स्वरूप यथासम्भव सुन्दर रूप मे 
ससार के सामने रखना होगा । 


इ९तत््व 


जो इच्छाका विषयदहै, जिसका प्राप्त करने की मनुष्य इच्छा 
करताहै उसीकानाम इष्टहै। इष्टकी प्रास्त साधन-भजनकाही 
नहीं प्रत्युत जीवन का भी लद्यदहै। जिसके दारा साक्लात्‌ श्रथत्रा 
परोक्त खूपसे इष्टकी प्राप्तिमे बाधा पड-जिसको मनुष्य परिहार 
करने कौ चेष्टा करता दै, उसी को श्रनिष्ट कहते है ¦ श्रतएव दष्टः का 
श्रथ श्रमिलषित अथवा प्रार्थित विषय। इष्ट वरणीय, लोभनीय 
क्रौर स्प्रहनीय वस्त॒ है। श्रात्मा का स्वरूपम आनन्द है, शआआत्मा के 
लिए दी श्रानन्ददहै, मेरेल्िएदही तोस्बदहै, मेन होऊं तो ्रानन्द 
कौन करेगा १ ्रात्मा्थं सवं ग्रिय मवति? | श्रात्मा सचिदानन्द है 
इसीलिए हम जीवित रहना चाहते है, जानना चाहते है, आनन्द 
करना चाहते है | 
यदूहष्ा नापरं दृश्यं यदूभूत्वा न पुनभवः 
यल्‌ ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तदिष्टमवधारस्य ॥ 
( जिसको देखकर श्रौर कुलं॑देखने को बाकी नदीं रहता, जो 
दोजने पर श्रौर कु होना बाकी नीं रहता, जिसको जानकर श्रौर 
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कुद जानना बाकी नहीं रहता ेसे इष्ट की निश्वयकरके धारणाः 
करनी चाहिए । ) 


परमात्मा द्वी परम इष्ट वस्त हैँ । वे गम्भीरता मे भी परम है ( परम 
71 {लाक ) एव व्यापकता मे मी परम (परम 10 च्ल ) 
हे । श्र्थात्‌ वे श्रनन्त है उनकी श्पेक्ञा श्रेष्ठ सार वस्तु कोई नहींहै 
श्रौर वे ब्रह्म--सवंव्यापी--है । ऋषियों ने गहरी इत्रकी लगाकर नेति 
नेति साधन द्वारा उनकी गम्मीरता उपलब्ध की ओौर उनको सवंव्यापी 
ककर घोषण किया | ये परमात्मा ही हमारे परम इष्ट वस्तु है । वे एक 
खंड श्रद्वय तत्त्व है | जीव जगत्‌ उनकी उपाधि है | वे जीव-जगन्‌ 
वेषरसे श्राव्रतहै। इसी त्रावरणके कारण हम श्रखडको खडित 
समभते है| श्रज्ञान की श्रावरणशक्ति ने उनफोढक र्लादै श्रौर 
विक्तेपशक्ति ने उनको श्ननन्त देहादिरूप मे कल्पना कर, जीव को 
देहादि मे ग्राबद्ध कर, देहात्म-बुद्धि दान करदी है । 


सच्चिदानन्द वस्तुतः एक वस्तु होते इए मी हम सत्ता, चैतन्य श्रौर 
श्रानन्द को च्रिधा विभक्त मावमे शनुभव करनेके लिए बध्यहौ 
गए है | सदंशप्रधान भाव मे वे विशुद्ध सत्ता है, चिदशग्रधान भावे 
वे खषा रौर मोक्ता है श्रौर श्रानन्दाशप्रधान मावमे वे मोम्य, द्य, 
इष्टरूप ब्रने त्रेठे है । शिष्य सत्‌-प्रधान, गुर चित्‌-प्रधान, इष्ट श्रानन्द्‌- 
प्रधान है ग्रौर भगवान सत्ता-चैतन्य श्रानन्द के श्रपूषं समन्वय है । 


शिष्य एक देहावच्छिन्न जीव हे, उसके मीतर भगवत्‌-कृपा से 
देहादि की असकिति कम होकर प्रकृत भमः के सधान की प्रवृत्ति उन्न 
होगई हे । तब गुर उत्तके कामना, वासना, च्रहकार, निजसुख ष्यृहादि 
दूरकर उसको प्रकृत द्रष्टास्वरूप मे लेजने की चेष्ठा करते है । उसके 
मीतर कौ श्रागन्तुक मलिनता दूरकर, उसके चित्त को शूल्य मे परिणत- 
कर, उसको विशुद्ध सत्ता स्वरूप मे स्थित करने का प्रयलन कस्ते हैश्रौर 
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जिससे उसके भीतर श्रात्मतचव का स्फुरण श्।रम्यहो इस चिपय सचे 
रहते ह } उसके जानने ग्बोलकर उसको प्रक्रत द्रण बरना देतह) तव 
शिष्य श्रपमे देहम श्रात्सयाको प्राप्तकर श्रात्ममाव मे एसा बिभोर 
हेजातादहक्रिश्वनणषी नोति दरस भ्यसे क्रि कदी यह भाव जातान 
स्ट" उसकी ग्राण्व स्वौलने की इन्छा नही हती । किन्तु जा वस्तु सवं 
गत है उसको कवलं शपनं भीतर प्राप्त कसनेसे परणं ख्प मै प्रात्त करना 
नदी होता--उसका सवंच्रदशंन कमना हयगा, सव्॑र उपलब्ध करना 
होगा | इतने ढिन जो शरीरसे प्रीति करता था उसकाद्ेतु न जानने 
के कारण दहादिमे श्रासक्तद्योगयाथा। सदगुर की कृवासे श्रव 
उसे मालृम होगया क्रि उसकी देह के भीतर उसक्रा प्रिदेतम श्रात्मा 
है | इलोणिए श्रजाचरप स वह उसको देहर्ति स्प मे श्रलुमव 
होता था। श्रौर ्रात्मा का स्वल्प सवव्यापरीहोनेके कार्ण जिसके 
भीतर ण्ह पन श्रात्म करौ जितना श्रधिक शनुभव करता था उतना 
दी वह व्याम्त उसको ्रधिक अ्रात्मीय मालुम हाताथा श्रथात्‌ उतनी 
ही वष्ट उमस श्रविक प्रीति करताथा। श्रव गुर ने ग्रामा कै सपान 
का कौशल उसको वता दिया, पलतः ध्यत्र यच मनौ याति ब्रह्मण॒स्तत 
दशनम तते लगा। श्रव धीरे-धीरे सव पदाथ उसकौ प्रिय मालूम 
होने लग--सव पदाथं उसके परिय टृष्र्पमे प्रतीयमान हगये। 
कालान्तर मे जव सव पदाथं उसको ग्रपने च्रात्मा की चिमूतिरूप मे 
श्रनुभय हौने लगे तव उसके मीतर टृषएततत्व का स्फुस्ण श्मारम्भ हुश्रा 
जिसने क्रमशः श्रकरति लाभ की । बह मूत्ति चडी के शचछरोपदेवगण- 
समूह-मूर्सि, एकैकस्या नारीमूर्विः के समान होगद । वह मृति एका- 
धार मे उसकी समस्त दन्द्यो तथा श्रात्मा कौ पूणं वृति विधान करने 
लगी । वह्‌ मूत्ति समस्त रूपो की चरम परिणति हारै | तव सव रूपां 
की चरम परिणति च्रारम्म दई श्रौर सब रूपों मे उनक्रा दशन होने- 
लगा । “करष्णुप्रयी कृष्ण जार श्रन्तरे बाहिर, जादो जाह नेच पड तायं 
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(भ 


कृष्ण स्फुर !“ “जित देखौ तित श्याममयी है }' समस्त इन्द्र्यो तथा 
श्रात्मा उनके सौन्दयै-माधुयं के सागर मे इबगये | 

हस श्रवस्थाये भृतकीश्रोरच्शिकी तो युत, चित्त की कल्पना 
मुक्त होने के कार्ण, शुदरसत्रमे परिणत दिखाई दहिया | चित्तकी 
रोर देखा तो चित्त, मूत की कामना-वासना से मुक्त होजने के कारण, 
शुद्रचितस्वरूप मे परिणत प्रतीत ह्खा ] सभी पदाथ स्वरूप-प्रतिष्, 
ब्रह्मभावापन्न, प्रतीत होने लगे) 

सद्गुरु जव्र साधक का दिव्य दशन खोल देते है तवर वह सघ 
दश्योमे च्रत्मा तक देप्वने लगता दै) श्रतएव जिनको उसने इष्टरूप 
मे भीतर देखा था उनका बाहर सवत्र दशनकर साधक स्वय दमयं 
होजाता है । इष्ट का यह सवंव्पापी माव ही भगवद्‌-माव इे। 

ऊपर से नच उनसे समन--श्रवरोहण के सप्रय (सृष्टि के 
समय )--पहलते भगवान, पीक दर श्रौर चरन्त मे गुरु रहते है । परन्तु 
ऊपर नाते समय--श्रारोहण के रमय ( लय के समय )--पहले गुरु, 
पीर इष्ट शरोर सवरप मे भगवान रहते है । श्रतः साधनराज्य का 
श्रा्रय गुरु हं कन्तु यह गुरु सदगुरु होना चाहिए । 

दृठ एक एेसा वस्तु हीना चाहिए निस द्वारा हमारी समस्त 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा च्रात्मा तक कौ पूणं वृत्ति साभित होसके-- 
जिनको जानकर श्रौर कुष्टं जानना बाच्छौ न रहे, जिनको प्राप्तकर श्रौर 
कु प्राति करने को बाकर न रहे त्रौर जिनके च्ननुकूल होजाने पर्‌ श्रौर 
कृं होने को भी वाकी नर्दे। पुसपरेत्तमदही ये इष्ट है-ऋरूपिगण 
पुरुषोत्तम की इसी प्रकार वणंना कृरगये है | इस इष्ट का दरशन होजाने 
"पर श्रौर कुहं मी देखने की इच्छा नही रहती यद्यपि इस देखने की 
पृणता समय ग्रौर साधना पर निम॑र कर्ती है | जितना ही मित्ते उतनी 
ही प्रापि की इच्छा वदती है श्रौर प्रतिदिन मवीन मालुम होतादहै। 
परम विरह कौ च्रवस्थामे मी इष्टके प्रतिरि्त श्रौर कोई अभिलापा 
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नहीं होती । उनके विरह मे गृष्यु को मी उल्लासपूर्वंक श्ार्लिगन किया 
जास्कता है) चातक क्या मेघ-जल के श्मतिसिक्ति न्य जल पान 
कृरसकता है | 


इष्ट एेसे रूप श्रौर गुण से विभूप्रित हकर श्राते है कि साधक की 
बाहयेन्दरिय, श्रन्तरिन्दरिय तथा आत्मयङृति तक पूणतृप्ति लाम कर लेती 
ह । उनके प्रत्येक शद्ध मे समस्त श्रद्ध के सब तत्त्व पूणंतया विराजित 
रहते है । उनक्रा दशन मिलने पर किसी इन्द्रिय को पूणं तृि लाम 
करने के लिए श्न्य किंसी वस्तु के निकट जाने की च्रावश्यकता नदीं 
होती । ये इष्ट पने श्रलौकिक गुण श्रौर महिमा द्वारा साधक के चित्त 
को पूतया श्राकर्षित कर पूणं वृति दान करनेमे समथहे। येडष् 
हं परमात्मभावापन्न पुरुपोत्तम | समस्त वस्त्रो के भीतरजौ भाव 
गम्भीरता श्रौर व्यापकता मे परम है श्रर्थात्‌ जो चरम सारतत्त्व पूणं 
नन्दस्वरूप है, उमको व्यापकता मे परम कर--खव मूतं मे श्रनुभवकर- 
सत्र भूतो के समष्टिगत सारततय हाया इस इष्ट मूत्ति को गठन कलना 
होगा | स्मरण रदे कि इष्-गटनका श्रभिप्रायहं इष्टकी घार्ण 
करना । सव्र इन्द्रियों को पूणं परिणति दान करना ही साधन-मजन का 
उदेश्य है अर्थात्‌ पूणस कौ यथासम्भव धास्णा करना श्मौर उसकी 
उपलब्धि के लिए समस्त इन्द्रियों को विशुद्ध तथा पूणं परिएत करना ¦ 
इस हेतु साधक की अन्तः प्रकृति एव बाह्य प्रकृति इस प्रकार सृष्ट 
हुई है कि उनमे इष्ट वस्वुको पूणता प्रात करने को--श्रास्वाद्‌ 
कृरने की-- योग्यता निहित है । समस्त इन्द्रियो की परणं परिणति लाभ 
होने के फलस्वरूप साधक की सव्र इन्द्रियं के भीतर दूरदश न, सद्धम- 
दशंन, दिव्यदशन, श्रादि की शक्ति ्राविभूत होती हे। तभी साधक 
इष्ट तत्त्व को पूरंतया प्राप्त करने मे समथं होता दे । सव्र इन्द्रियों की 
इस प्रकार पूणं परिणति लाभ करना दी समस्त साधन-मजन का 
उदेश्य है । 
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उपयुक्त कथनसे ज्ञात होगा कि इष्ट का गठन श्र्थात्‌ इष्ट को ्राकृति 
दान करना एव इष्टोपलन्धि कौ योग्यता लाम करना हो साधनमजन का 
प्रकृत उदेश्य है । इष्ट जब हमारे निकट जीव-जगत्‌ रूप मे उपर्थित 
है तब जीव-जगत्‌ के भीतरसे ही हमे इष्ट के निकट जाना होगा श्र्थात्‌ 
जीव-जगत्‌ को श्रवलम्बनकरके इष्टको ग्रहण करना होगा) साधक 
जिससे इष्ट की धारणा कर सके इसीलिये इदेव श्रनन्त है- साधको 
के लिए ही उन्होने श्रनन्त रूप धारण किये है| उनके ख्य श्रौर गुण 
तथा उनकी सत्ता, चैतन्य श्रौर श्रानन्द्‌ जगत्‌ के श्ननन्त स्तोमे 
विन्यस्त है। इष्टको पूणंतया गठन करनेके लिर श्रावश्यकता है 
विस्तृत मावो को एकरैकस्थ करने की, व्यष्टिको समष्टिमे भिलादेने 
की श्रथात्‌ रश को पूणता दान करने की। इस प्रसञ्धमे चरडीका 
शक्तिचयन तत्त्व चिन्तनीय है। इसी श्रवस्थामे शकरने कहादहै, 
“यन यत्र मनो याति ब्रह्मण॒स्तत्र दशनम्‌ | जिस वस्तु की श्रोर मन 
जाय उसी वस्तु को पूणता दानकर उसी के भीतर ब्रह्मानुभव करने की 
चेष्टा करनी चाहिए, वह वस्तु किंसका श्रवतार है, किसको प्रकाश कर 
रहौ हे-- यह श्रनुभवकर उसको परणंतया प्रस्फुटितकर ब्रह्मरूप मे दशन 
करना चाहिए । वैष्णवो का मी यही कथन है- “जायो जाह नेत्र 
पडे तार्हो कृष्ण स्फुर “जित देखो तित श्याममथी है" । समस्त जीव- 
जगत्‌ कृष्ण का विकाम; कृष्ण की ही विमति है। साधन द्वारा ग्रहण 
योग्यता लाभकर चप्राकरुत इन्द्रियो की सहायता से सव भूतो मे कृष्ण- 
दशन लाम करना ह्येगा । सवर वस्तुग्रो को मगवत्‌-विभूतिरूप मे उप- 
लम्धकर, सबको पूणंतया विकसितकर, सर्वत्र पूरंस्वरूप मे मत्ता, चैतन्य 
शरोर आनन्द आस्वाद करने के फलस्वरूप श्रीमगवान का समष्टिगत 
भगवद्भाव उपलेन्ध कर जो समष्टिगत चिन्मयरूप प्रस्ठुत होगा वही 
इष्टविग्रह हे । “एकस्थ तदमृननारी व्यास्तलोकयं चषा | 
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भगवाम्‌ 


दृशतत््य फ विवेचन मे व्रताया गया किं इत्त्वं ८ पुरुषोत्तम ) 
श्रसीम कासमीम भाव दे श्र्थात्‌ सीमावद्र देह मे श्रसीम की प्रनीभूत 
मनति दै। साधना के प्ररिणामस्वरूप जव यह दृटततत्व सवभूत मे 
उप्रलव्य दोकर छ्रमीमत्व मे पुनः प्रतिष्ठा लाम करता है तवर साधक को 
भगवत्तस्व श्रास्वात्न की योग्यता प्रात होती है। तमी इष्टतखं भगव- 
नच्च मे नृवमित होता है | 


मान लानि कि चरम मारतं लीला क निमित्त, एक माया 
क्री चादर श्रौढकर, श्रपने स्वल्प करा ठक्कर, जीव-जगत्‌ रूप मे परिणत 
च्रथवा विषत्तित हौगये । फलतः हग केवल जीष-जगत्‌ ही देख पाते 
हे । तो भी जीव-जगत्‌ के मीतर छिपे दए जगन्नाथ की श्रानन्द विभूति 
ोखी-धागी प्रकाश होती है। हम दसी खश्डित श्रानन्द्‌ में श्रासक्त 
होजात द ग्रौर श्रानन्द ग्वौजते-स्बौजते मरजात ह| श्रानन्द कौ 
प्नोतमे जव किसीद्से पुश्प का सन्धान मिलता ह जिसका माया- 
घरण भ्बच्छुं होजामेके कर्णु भीतरके छिपे हुए सच्चिदानन्द कौ 
ज्योति बादर कुछ प्रकाशित दती दे त्र हम उसकी तरफ श्रा दात 
है। यदी सदगम्‌ है| त्यश्चात्‌ उनके प्रदशित पथ पर चलते.चलते 
जवर गुरुत्व का स्वच्छ ्मावर्ण भी दूर हौजाता है तववेही इष्ट 
हौजाते है। इष्ट सीमाव श्मावरण-ुक्त ससीम देह मे श्रसीम का 
प्रकाश है! इसके त्रनन्तर, साधना के प्रभाव से एव भगवक्करृपा से 
जवर हमाया श्रावस्ण बिल्ल दूर हौजाता है तब उसी चरमत्व कां 
च्मावस्णमुक्त भाव मे उपलब्ध करलेते है। तमी समभमेश्राताहे 
किं वास्तवमेवे श्रान्त नहीं होते, हस ही मायावरण से श्रादरेत थे-- 
माया का विक्लेप शक्ति के प्रमाव से विभ्रान्त ये। मगवान्‌ सवंव्यापी 
दैवे सवबजीवोमे है। गरु मे उनके साखिकं श्रावरण के भीतर 
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का प्रकाश था, इष्ट तवमे वे श्रावर्णसुक्त होकर किन्तु ससीम भाव 
मे प्रकाशित ह्र श्रौर मगवततस्छ मे परहुचकर उनके त्रसीम सब॑व्यापी 
माव कौ उपलब्ध कर लिया । श्रथात्‌ गुर के भीतर उनको स्वच्छा 
वरण से श्रेत रूपमे उपलन्ध किया, इष्ट के भीतर उनके च्रावरण- 
मुक्त ससीम प्रकाश को प्राप्त किया शरोर मगवान मे उनके ्रवस्णणक्त 
सीम स्वस्य को छरनुभवं किया | 

भगवत्‌-कृपा से शिष्य कां चित्त शुद्ध हौजाने के फलस्वरूप वहं 
सत्‌-शक्तिप्रथान हयेगया | उसके भीतर गर की चित्‌-शक्ति त्राविमूत 
होजाने के पश्चात्‌ उसके ज्ञानने्न खुल्ल गये श्रौर वह गरु क समान 
चित्‌-शक्तिप्रधान हागया ] इसके वाद्‌ शपने लीतर भगवान्‌ कौ 
श्रानन्द्‌-शतिः फा रफुरण उपलन्य करन के फएलस्नन्¶ उसने इष्ट कौ 
ग्रानन्द्-शक्ति उपलब्धं करने कौ योम्यता लाम क! | शन्त मे साधनो 
त्कर्पं के परिण।मसम्य बह इट ये ससीय वाव त्यागकर, असीम के 
स्फुरण के पलस्वशूप सव्र इष्ट द्शनक्रर, समस्त जीध-जगत्‌ को 
इएमय उपलन्ध करस्तेने के कारणस इषटतच बः दाय भगवतत मे 


(षि 


पर्यवसित हगया | 
ऋषि-छन्द-देवता-बिनियोग 


“षिः ( ऋष = ्रपरचदशन ) जिनका श्रपरोक्त दशन खुल 
गथा है वे रपि है। भगवान्‌ च्ननन्त है श्रौर उनके ख पदाथं भी 
्रनन्त है। जीव श्रसस्य है, जीव के जीवन के लद्य भी ्रसख्य है 
ग्रौर उस लद सिद्धि के उपाय मी शससल्य है। मिन्न-मिन्न उदेश्य- 
सिद्धि की साधन-प्रणली विभिन्न है। जिस साधक ने जिस उदृेश्यसे 
जिस ॒साधन-प्णाली दारा सिद्धि लामकीदहे वहं उस निर्दिष्ट तच 
का, उस निर्दिष्ट साधन प्रणाली का, ऋषि है। "पयः मन्बद्रषठारः 
स्मारकान तु कारकाः. | 
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वेद नित्य शअरपौरपेय है । वेद मगवान्‌ की चिद्धिभूति है । ऋपिगस्‌ 
उनके खष्ठा नदीं है । उन्दने साधना के ्रमाव से चित्त श्ुद्धकर प्रकृति 
के कलेवर मे भगवान्‌ के हाथ से लिखे वेद दशंन कियि। वे मन््रके 
सृकर्ता नहीं है- द्रष्टा अथवा स्मारक माच्रहैं। 

तच नित्य है, प्रकृति का विधान भी नित्य हे । जिस विधान द्वारा 
जो तच्च सा्ातकार होता है वह प्रणाली मी नित्य हे। ऋषियोने 
साधन-बल द्वारा मन््रसाधन-प्रणाली केवल श्राविष्कार कौ--वे मन्त्र 
के सृणिका नी है । 

छन्द्‌ः-- जिस प्रणाली दवारा जिख छन्द से जिस भाव का कम्पन 
उत्पन्नकर उदेश्य सिद्ध होता है, वह छन्द उस निर्दिष्ट साधन- 
प्रणाली का छन्द है | 

देवता'--देवता शब्द ्योतनार्थक व क्रीडाथक दिव्‌" धातुसे 
साधित हता ह । प्रकृति के विभिन्न त्वो मे, विभिन्न स्तरों मे, चैतन्य- 
परमात्मा किस प्रकारं प्रकाशित शरीर लीलारत है, यह देवता-तस्व के 
श्नन्तगत ह | मगवत्‌-चैतन्य के विभिन्न प्रतिवरिम्ब श्रथवा विमूति-- 
विभिन्न भाव के लीलाभाव--का नाम देवतात हे । 

'विनियोगः--कौन साधना किस मावस ग्रनुष्ठित ह श्रौर 
उससे क्या प्रयोजन सिदध हूुत्रा, यह विनियोग-तस्व के श्रन्तगंत हे । 

पहले ठीक करना होगा कि हम क्या चाहते है--हमारा लकय 
क्या है| इसके बाद पता लगाना होगा कि यह लद्धय किसी के जीवन 
मेसिद्धद्श्माहे या नहीं । जिन्होँने इस लच्यमेसिद्धि लाभकीहे 
वे ही इस लव्य-सिद्धि के, इस मन्त्रके, ऋषि होंगे | जिस उपायसे 
सिद्धि लाभकीहै बह होगा उस मन्त्र का दन्द | जिस स्नायुकेन्द्र मे 
बह शक्ति निदित है, उख स्नायुकेन्द्र मे प्राणवायु ग्रौर मनन शक्ति का 
एकाग्रकर, वर्हो की सुस शक्ति को जगाकर, उस केन्द्र मे उस शक्ति 
के प्रकाश तथा कायप्रणाली को उपलम्ध करना कहलायेगा उस साधन- 
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प्रणाली का देवतात! तदयश्चात्‌ उस जाथ्रतं शक्ति को उदेश्य 
साधन मे नियुक्तकरके उदेश्य सपल करना विनियोग त हे । 

पहले यह निश्चित करना होगा कि मै यथाथंरूपसे क्या चाहता 
र| इसके बाद उस पथके देव॒ श्रादशं सिद्ध गुरु के उपदेश, कपा 
प्रौर सहायता की ज्रावश्यकता होगी । तसश्वात गुरु की आदिष्ट प्रणाली 
को श्रवलम्बन कर साधन करना होगा, फलतः उदेश्य सिद्धि श्रथवा 
उस देवता का दशन लाम होगा | 

ऋषरि-तच््दर्शा गुरु; छन्द--साधनःप्रणाली, देवता--श्रपूषं 
सुप्त श्राराध्य शक्ति; विनियोग-उस शक्ति को साधन बल से जागरित 
कर, निर्दिष्ट रूप से चलाकर, काये मे पणं सिद्धिलाभ तर्थात्‌ 
उदेश्य की सफलता (‰4 [11021101 ° {6 प}16त्‌}. 
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यन्त्र शब्द ध्यम्‌ धातु से निष्पन्न होता है। थम्‌ धातुः का 
साधारण श्रथ है सयम करना, नियन्बण॒ करना, विस्तरत शक्ति को 
केन्द्रीभूत करना । सूयं कौ किस्णे जमत्‌ मे व्यात्त है। इन विस्तीं 
किरणो को केन्द्रीमूत करने पर प्रभूत शक्ति संचारित होती है जिससे 
अल्लौकिक कायं कयि जा सकते है--द्सके श्रनेको दृष्टान्त जगत्‌ मे 
मिलते हँ । इख शक्तं को एकञितकर श्रौर विधानानुसार विकीरणएकर 
इसके दारा मीषण परिणाम मी साधित हो सकता है यह हमे पिद्छुले युद्ध 
के श्राण्विक वम्ब ८ 41017016 एग ) के कायकलाप से ज्ञात 
होता ह | 

भगवान के सृष्टि-रदस्य का चिन्तन करते समय ससे पहले हमारा 
ध्यान एक बीज फी तरफ़ जाता दै जिसके मीतर एक पूणं परिणत दृक् 
को उल्यन्न करने की शक्ति नित दै । इसी के साथ सवं सर्वात्मक” 
उकरिति स्मस्ण होती दै | ध्त्येक परमासु के मीतर भगवान ने श्रनन्त 
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शक्ति निहित सुवो हे शरोर इस सुम शक्रितिको जागरित, विकसित 
तथा का्य्तम करना ही समस्त साधनमजन का उदेश्य है । जर्हो यह 
शक्ति बीजाकार स्य मे निहित है शरोर जहा से यह बीजशक्तिं प्ूणंतया 
प्रकटित होती हे उस श्राधारका नाम ध्यन््र' है| हमारे स्थूल शीर 
क--विशेषरतः मेप्दड के--्रन्नःम्थित केन्द्र एक-एक यन्त्र है | विविध 
कनद्र। मे मन रस्थिरकर साधकगण्‌ शअलाक्रिक शमिति लाम कर सकते दै, 
यह बात हम किमी तरह श्रस्वीकार नही कर सकते ] हम दशंन्‌-यन्त्र 
के ॥ ( ०2४८ (ल 6 ) मे मन स्थिग्कर दुरदशंन, सूदमद शंन, 
दि्यदशन लाभ करर सकते है, प्रश्ुत साधक यह स्वीकार कश्नेको 
चराध्य है] भगवान का दशन करने के लिए यही दिम्रदशंन करनेवाले 
जानचक्न की श्रापश्यकता है । उनक्रा वन नुते के निष्‌ दिव्गश्रवर्‌ 
की जरूरत; श्र्थात्‌ एक-एक श्रलुभू(ति लभ करन ॐ लि्‌ तत्तत्‌ 
केन्द्रौमे मन र्रर वकी गव णक्रति का जागरित कृसनेकी 
व्यवस्था देवी तानी दे] सचय प्रप्य विकसित हुए विना पूण- 
स्वरूप को पृशंरूप मे श्रास्वाद करना शछरसम्भव है| नाधक्रगण्‌ विश्वास 
करते है क्रि पुरुषोत्तम श्रीक्रष्ण के सब"यच्र पशंतया चिकसित थ; उनक्री 
गरस्मेक दन्धिय ये समस्त इन्द्रियों की शुक्ति विकसितं थी | श््रगानि यस्य 
सकलेन्द्रियद्िमन्ति', परह रोक इसी रहस्य कौ प्रकाश करता हे | 
त्रणुवीदहण शौर दुरवीच्चएषदि यत्र कौ सहायता से हम जैसे सूतम 
ग्रौर दूरस्थ पदाथ देखते है इसी प्रकार योगीयण॒ एक-एक स्नायुक 
मे प्राणशक्ति कौ चालितकर"प्रौर वहो सन स्थिरकर श्रनेक अरत न्दरिय 
तत्त्व प्रव्यक्त दशंन करते हे ! प्राणशक्ति को चालित करने की प्रणाली 
(तंत्र तत्तव" का विषय दहै श्रौर मननशक्ति कौ" केन्द्रीमूत कर्मे की 
प्रणएली भम॑त्ररास्नः का विष्य है | निर्दिष्ट स्माष्केन्द्र खराब होज्ञाने से 
हम -दशंन.वर्णद शक्ति से कव्वित जोनाते है यह बात विल्छनसषम्मत 
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चे । .श्वाषनसन्य. मे ये बिभिन्न. स्नाशकेनद्ध ही यत्रविशेष्‌ है! विभिन्न 
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मन्तरसाधना के लिए -विभिन्न विषया मे सिद्धिलामके लिए--प्रथङ्‌ 
पृथक्‌ केन्द्र निर्दिष्ट हे। 

मेरुदडस्थ चक्रादि योगियों के प्रधान श्रवलम्बन है। ये साधनः 
राज्य के यचविरोष है। इन सबयत्रोमे प्राणशक्ति को चालितकर 
एवं मन कौ स्थिरकर श्रनेक श्रलोकिक कायं साधित होसकते हैँ । हमरे 
देहस्थ विविध केन्द्र ( विशेषतः स्नायुकेन्द्र-167€ 0611785 } 
विभिन्न य्न मे परिणत होसकते है । चकु जसे देखने का यत्न दै उषी 
प्रकार कान सुनने का निर्दिष्ट यत्र हे। इन पोच विषं के भोति सूम 
विषय श्रनुभव करने के लिए श्ननेक सूद्धम यत्र मी है । दूरवीक्ण॒ के 
व्यवहार मे तीन तत्त्व ल्य मे श्राते हे । प्रथम दृरवीच्चण यत्र, द्वितीय 
उसको केन्द्रगत ( 0८८5 ) करने कौ प्रणाली, त्रतीय उसमे मन स्थिर 
करके देखना । इसमे पहला यत्र है, दृस्रा तत्र श्रौर तीसरा मर | 
प्राचीन ऋष्यो ने पहले देहस्थ प्रधान प्रधान केन्द्रो (यों) को 
्राविष्कार किया | इसके बाद उनयत्रोमे प्राणशक्त को चालितकर्‌ 
वरहो की गुस्र शक्ति को किस प्रकार जागरितं किया जासकता हे, तत्र 
तत्व के भीतरये सव्र रहस्य विवृत किये । तयश्चात्‌, उन सब केन्द्रो भँ 
मन स्थिरकर भगवान कौ श्रलौकिक शक्ति किंस प्रकार प्रत्यत की जा- 
सकती है एवं भगवल्लीला दशन करने की योग्यता लाम की जाखकेती 
है इसकी श्रतिसुन्दररूप से व्यास्याकी} कुंडलिनी जागरण श्रौरं 
पट्चक्रमेदादि क्रिया द्वारा ये सव्र तत्त्व सुन्दररूप से समाने की 
चेष्टा की | पुराणों के विविध भगवत्‌-घाम इन्दी यत्रो की महिमा प्रकाश 
करते है | 

कालीपूजा श्रौर दुर्गापूजा के समय जो रग-विरगे चित्र बनाये 
जाते है ये सवर चित्र हमारे भीतर के विभिन्न यत्रं के प्रतीक हैं । यत्र. 
निहित शक्ति को जागरित करने के लिए प्राणप्रतिष्ठा-बोधनादि श्रनुष्टान 
की व्यवस्था है| हमारी पूजा के सव श्रवयव यंत्र-तंत्र-मत्र की महिमा 
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प्रचार करते है । बाहर के इन यंत्रादि प्रतीको के द्वारा भीतर के तच्वों 
मे प्रवेश करने की व्यवस्था थी} श्रब हम भीतर के तात्विक मावो 
श्रौर योगप्रणाली को भूलकर केवल प्रतीक मे सीमाब्रद्ध होगये दै एव 
्रनेक समय प्रकृत तततव को विकृत करदेते हैँ श्रौर कहते है कि कलि- 
युग मे देवदशंन, इष्टदशंनादि श्रसम्भव हैँ । 

उपयुक्त विवेचन से मालुम इरा करि य॑ज हमारे देहस्थ--विशेषतः 
मेशुद डस्थ-- विभिन्न चक्रविशेप है । प्रत्येक चक्र मे ब्रीजाकाररूप मे 
साधनराज्य के नेक तत्त्व छिपे द्र है। त॑त्र वह प्रणाली दे जिसके 
श्मवलम्बन्‌ द्राण हम यत्रो के.-गीवरकी गुप्त शक्ति को प्रकटकर नाना. 
प्रकार की श्रलौकिक. शक्ति की. सद्ययता से स्॒टिरहस्य के--मगवच्नीत्य 
रहस्य के-ज्ञान-विन्ञानसम्मत श्रनेक गूढ रहस्य को जानसकते है । 
यत्र च्रौर तच्च तत्व के स्वरूप को न जानने के कारण हम साधनराज्य 
के श्रतेक तक्वो से वचित रहते है किन्तु मचरत्व का प्रकृत स्वरूप 
जाने बिना तो साधन राज्य मे प्रवेश करना दही ग्रसम्भव है। इसलिए 
हम मच्रतत्त्व के सम्बन्ध मे कुदं विस्तारपूवक ्रालोचना करना चाहतं 
है| मव्रतत्व का प्रकृत साधक नाम श्रौर नामी का श्रमेद्-रहस्य जान- 
केर नाम के साथ नामी को प्रव्यक्त करने की योग्यता लाभ करता हे | 
यशोदा के वल्य मातृस्तेह से परिभावित होजने पर गोपालं कहकर 
पुकारने से ही गोपाल प्रकट होने को वाध्यदै, यह बात मच्रसाधक 
अस्वीकार नदीं कर सकता | 

संत्र--मन्‌ धातु के उत्तर ड-प्र्ययान्त बे धातु जोड़ने से मच 
शब्द साधित होता दै (मन्‌ +-त्रै + ड्‌ = मन्त्र )। मननात्‌ चायते 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ मंत्र उदाहृतः जिसके मनन दारा चिन्तन द्वारा 
ध्यान द्वारा .संस्ार-सागर से उत्तीणं होकर दुःख-कष्ट से मुक्त होकर 
परमानन्द की प्राि होती दहै उसी का नास मत्र है | प्रत्येक मंत्र मे तीन 

त्व निदित रहते है-- (१) प्रणव श्र थवा व्याद्ति--परमतत्त्व कै निकट 
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जाना ( २) बीज-परमततत्व का दशन करना, परम तत्तव को उप- 
लब्ध करना (८ ३ ) देवता--लौटते समय श्रपने सव तत्त्वो को तद्भाव 
से परिभावित करना } एकाक्ञर मनर मे भी ये तीनो तत्त्व पाये जाते है| 
श्रणवः- सवन्यापी भगवत्तत्तव को प्रकाश करता है| प्रणव मे 
शक्तिमान श्रौर शक्तितत्त्व के सब रहस्य वत्तेमान है । प्रणव ( ॐ ) के 
छअकार-उकार-मकार शक्तितच्च के, काली-प्रादि तच के द्योतक है| 
अद्धमात्ा “शान्तं शिवं श्रदरेतम्‌ः की महिमा प्रकाश करती है । “त्रदधेन 
एकरोन मीयन्ते परिच्छिद्यन्ते अनया इति श्रद्ध॑माचा”- जिसके श्रद्ध 
मे ( एकाश मे ) जीवजगत्‌ सीमावद्ध परिणत श्रथवा बिवर्सित हे 
( एकाशेन स्थित जगत्‌ इति ) । यही पूणं श्रखंड श्द्वय तख श्रद्‌ - 
मात्रा शब्द का लद्य है! जगत्‌ के सब्‌ रहस्य एव जगत्‌ के श्रतीत 
रहस्य, भगवान के विश्वमयं एव विधातीत त्व, प्रणवे के भीतर निहित 
है | प्रणव के रकार, उकार श्रौर मकार के द्वारा हम स्थूल, सूम श्रौर 
कारण तस्व मेदकर गुणातीत शरखंड शरद्य तत्पदार्थं के निक्रट जाने 
का सुयोग पाते हे। 

'्ीजः-एक बड़ के बीज के भीतर जैसे एक पृणं-परिणएत फल- 
पल से सुशोभित बड इृ् मे परिणत होने को शक्ति निहित है दीक 
उसी प्रकार मंत्र के बीज के मीतर मी व्यक्तिविरोष के अतीत ज।वन को 
कृथा, मो-बाप का इतिहास एव उसके भविष्य जीवन के पणं परिणति 
लाम करने की सम्भावना निहित देखने मे श्राती है | 

'देवतातच््व' मे किस प्रकार हमारे भीतर क। श्न्तरेन्दिय, वहि- 
रिन्द्रिय एव देहादि के सव त्वो के द्वारा भगवत्‌ चैतन्य को पूणंतया 
परिणतकर उस विशिष्ठ जीव को पुरुषोत्तम मे परिणत किया जा सकता 
है, इसका रहस्य श्रौर इसको सम्भावना निहित रहती है । भगवत्‌-चैतन्य 
प्रकृति के सब स्तयो मे प्रतिबिम्वित होकर किंस प्रकार प्रकाशित होते है, 
किस प्रकार लील। कसते है, इस विषय का समावेश देवता-तख मे दै । 
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देवता को साक्तात्‌ करने का श्रथ दै इन सब तच्वो मे, व्याष्ट-समष्ट 
भाव मे, मगवत्‌-चैतन्य कौ श्रवाधितसूप से प्रस्छुटित करना श्रौर उप- 
लब्ध करना, एकशन्दमे साघक का देवमय होजाना । 

प्रणव के मीतर भगवान का विश्वमय श्मौर विश्वातीत रहस्य निहित 
रै] वीज तच्च से मालूम होता है किं हमारा प्रकृत स्वरूप क्या ह, 
हमारा मगवान के साथ क्या सम्बध है, भगवान ने किख उदेश्यसे 
हमको सृष्ट किया दहै श्रौर हमारे मीतर कौन शक्ति श्रव्यक्तरूप मे 
निहित हई व्यक्तित्व लाभ करने की चेष्टा करर है । देवतातस्व से हम 
जान सकते है कि किस उपाय से हमारे द्वारा भगवान की इच्छा पूणं 
सफलता लाम करने मे समथ होगी । 

मन्त्रतन्तव के साथ शब्दविज्ञान रहस्य; सन्त्र मे निहित शक्तितत्त्व 
एव उस शक्तिको जागरित करने का रहस्य विचारय हे । य्ह 
विज्ञानानुखार भगवद्विधान को जानकर श्रौर उसक्रा पालनकर भगव- 
द्विषान पर जय प्राप्त करने कौ व्यवस्था देखने मे श्राती दे--प्तफ 
{€ [धप ण दिप्ा6, गाठ प अत $ठप आ ०6 
12516 { 11. चण्डा का यह शोक यरो चिन्तनीय है-“यो मा 
जयत स्रामे यो मे दपं व्यपोहति । यो मे प्रति्रलो लोके समे मन्ता 
भविष्यति" । शब्दविज्ञान रहस्य मे शब्दब्रह् का तत्त्व श्र्थात्‌ शब्द 
की परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी भाव के मीतर कारण, सम, 
स्थूल ग्रौर जगत्‌-रूप म श्रात्मप्रकाश का तत्त्व, निहित है । शब्द्‌ के 
भीतर श्रचिन्त्य शक्ति निहित है--यह श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । सपेय के उच्चारित मन््र दवाय किसप्रकार विष उतरजाता ह 
यह यददो विच्रारने योग्य है । यह भी मन्त्रनिहित शक्ति कौ महिमा 
प्रचार करता दै । मन््रनिदहित शक्ति स्वाभाविक प्रणली द्वारा श्रात्म- 
प्रकाश करने की चेष्टा करती दहै यह हम मानने को बाध्य हे; निमित्त 
कारण तो केवल शक्तिके प्रकाश मे बाधा दूर करदेताहे। मन्त्रके 
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केवल उच्ारणसेभी कुलक लाभ हौजाता है यह स्वीकार करके ही 
-सम्भवतः प्रचलित विश्वास है कि श्रश्रद्धया उच्ारित मन्व भी कुल 
काम करता है। श्रजामिल के नारायण-स्मर्ण कौ कथा इसकी सान्ती 
है| श्रनजानमेविपष्रखालेने से मी शरीरान्त होसकता है, गद्धाकी 
महिसा मे विश्वास न करते दए मी गङ्धास्नान से लाम होसकता है, 
यह हम मानने को बाध्य है । किन्तु सन्त्र वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा दीक 
साधित होजाने पर श्रद्यन्त फलदायक होता है इसमे सन्देह नहीं \ 
गुरुदेव किसप्रकार मन्त्र मे शक्ति सच्चारकर शिष्य मे शक्तिपात करदेते 
है यह रहस्य मी चिन्तनीय है। मन्त्र की च्रपनी श्न्तर्मिहित शक्ति, 
मन््रदाता गुरु की स्ञ्चारित शक्ति एव' मन्तर-ग्रहीता साधक की साधन 
शक्ति, यह प्राधानतः तीनों शक्त्यो सम्मिलित होकर मन्त्रसिद्धि की 
पूणता सम्पादन करती है । मन्रशक्ति एव गुरुशक्ति श्रनुकूल होने 
पर भो साधन के विना सम्यक्‌ फल लाम नही होता । साधक रामप्रषाद्‌ 
का यह्‌ पद “एमन गुरु-्राराधित मन्त्र तश्र हारालाम साधन 
विने" इस प्रसद्ध मे उल्लेलनीय है । सिद्ध महात्माश्रो के उच्चारित शब्द 
मे, सेद्ध पुरषो के प्रदत्त मन्त्र मे, प्रभूत शक्ति निहित रहती है--यह 
अस्वीकार नहीं किया जासकता । 
इसके उपरान्त सन्त्र के पुरश्वस्ण श्रौर मन्तर-चैतन्य का प्रसद्ध सुने 
मे श्राता है। मन्त्रके चरथं श्रौरमावको देहपुरी के स्र तत्त्वोमे 
सञ्चालितकर देह को परिभावित करने का नाम है भमन्तका पुरश्चरण } 
मन्त्र, मनर का श्रथं श्रौर उसके देवता ( श्ननुमूति ) का एकीकरण 
“मन्त्र-चैतन्यः कहलाता है | मन्व का पुर्ररण शरोर चैतन्य साधित ए 
ओचिना सिद्धिलाभ नहीं हो सकती यह बात शाश्नसद्धत हे | 
“मन्त्रार्थं मन्तचैतन्यं यो न जानाति साधकः। 
शतलन्तप्रजप्नोऽपि तस्य मन््ोन सिध्यति ॥ 
मन्वचैतन्य के फलस्वरूप मो शब्द्‌ के उच्यास्णमान् से ही मातू- 
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स्नेह साधक को अभिषिक्त कर्देता है । साधक तव मातृसान्निध्य श्रनु- 
भवकर, मो-सय हौकर, मातृमन्न की चैतन्य-सम्पादन-क्रिया प्रत्यक्त करतः 
दै} मूतके भयसे भूत का दशन, मृतग्रस्त होजाना एवं मूतकी 
मोति बातें करना या काम करना-इस प्रकार के मन्-चेतन्यके 
दृष्टान्त सरे मे श्राते है । श्रीमन्महाप्रसु नाम श्नौर नामी को एककरके 
मन्ब उज्ारण करने का उपदेश करते ये| मन्त्र इस प्रकार उचारण 
होना चाहिए जिसके फलस्वरूप मन्त्र के देवता स्वयं श्रानेको बाध्य 
हो } श्रीकृष्ण जब यशोदा को रमो कहकर पुकारते ये तब यशोदा का 
इतना सामथ्यं नही रहता था कि विना त्रये स्थिर रहसकं । यशोदा 
के मुख से गोपाल शब्द एेसे भावापन्नरूप से निकलता था कि उनके 
हृदयगोपाल तत्कण ॒श्राकर उपस्थित होते थे | श्रवश्य विरह-माव की 
पुष्टिसाधन के लिए ल्य पदाथ की प्रापि मे विलम्ब होना दूसरी बात 
है। हमारा विश्वास है कि मन्त्र यदि शुद्धरूप स उच्चारण किया जाय 
तो मन्त्र जाग्रत होकर श्रपने लकय पदाथं को खीचकर्‌ लासकता है । 
शब्द सुप्रयुक्तं होने पर श्चर्थात्‌ शब्द के वेलरीमाव मे यदि उसके 
सव तत्त्व, पराभाव पयंन्त, निहित हो तो शब्द श्रमोघ शक्तिलाभ 
करता है । हृदय से निकली इई ठेर हदयगत द्ुए बिना नदीं सकती । 
शब्द जिस स्तर से उच्वारित होता है उसी स्तर तक ॒पर्हुचने मे समथं 
होता ै। देवता का स्वाभाविक नामदही है मन्न; श्र्थात्‌ जिस नाम 
से बुलाने से देवता श्रनन्तसन्ता की गभं से त्राविमूत होकर भक्त की 
श्रमिलाषा पूं करदेते है--यही देवता का श्राविर्भाव तच्च है । साधक- 
भक्त विश्वास करते है कि माने स्वयं कन्यारूपमे आविभूत होकर 
रामप्रसाद का बाडा घेरने के काम में सहायता की थी । मन्त्र चिच्छक्ति 
का विशिष्ट प्रकाश है। मन्त्र चैतन्य की धनीमूत मृति श्रथवा देवता 
का श्रात्मप्रकाश रै। मन्त्र श्नौर देवता श्रमिन्न है। ब्रीज दी मूलमन्त 
है बीज मे सब शक्ति निहित है, 
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यदपि एक श्रगु मे निहित सुत शक्तिको जागरित कर श्रनेक 
महत्‌ कायं किये जासकते है, ( ठलनीय--ऋअरणविक बम्ब--^41011110 
8008 ) तो देहस्थ यन्त्रो मे निहित गूढ शक्ति को उपयुक्तं साधन 
प्रणाली द्वारा प्रकट करके कौन सा महत्‌ कायं नहीं किया जा सकता, 
यह श्स्वीकार करना केवल मूखेता मालूम पड़ती है | परन्तु यहं 
ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ्रशिक्ित श्रौर स्वाथपर लोगो 
के हाथमे पड़कर, श्रपप्रयोग के कार्ण, स्वाथसिद्धिकेदेतु त्रति- 
रञ्जित होकर, साधन-रहस्य ने समाज श्रौर देश मे अनेक श्रनथं पैदा 
करदिये हैँ | श्रप-प्रयोग के लिए संस्कार की श्रावश्यकता रहै विनाश 
को नही | मन्दिर का शपन्यवहार होते देखकर यदि उसका शोधनं 
न करके उसके ध्वस की ग्यवस्था कीजाय तोहम वञ्चित हो जार्येगे 
इसमे सन्देह नहीं | मन्त से शक्ति सञ्चार की जासक्रती है, यह त्रस्वीकार 
नही किया जा सकता | एक दही शब्द विभिन्न व्यक्ति दाया विभिन्नं 
माव से उच्चारित दुरा विभिन्न समयमे विमिन्न फल उन्न करता हे | 
सिद्ध महापुरुषों के मुख से उच्ारित शब्दो मे परिशेष शक्ति निहित 
रहती है इसमे सन्देह नहीं । उ्यारण-प्रणाली के ऊपर भावप्रकाश 
करने की शक्ति, श्नुभूति जाग्रत करने की शक्ति, निभेर करती है, यहं 
भी श्रस्वंकार नहीं किया जासकता | सन्तर साघन-प्रयाली का एक 
चुम्बकरूपी साङ्केतिक चिह्व॒है । ऊष्णादि मन्त्र जपने के फलस्वरूप 
साधक कृष्णमय होजाता हे इसमे सन्देह नहीं । 
जो सखियो को दीक्चा देते समय मन्त्र से उ्ध्कार वजनकर दीका 
प्रदान करते है वे श्रनेक समय भूल जाते है कि मेरी, गार्गी, वाच- 
क्तवी, प्रमृति वैदिक ऋषिगस॒ मी चिर्यो थी । दुगा, काली, सरस्वती, 
लद््मी, प्रभृति स््ी-देवता है । कोई-कोई कहते है किं ख्री-जाति को 
दबाकर रखने क लिए. बह्ुपल्लीत्व प्रचलन्‌ के समय इस तरह कौ प्रथा 
्राविष्कृत हुई थी । 
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(एकः जवर बहू द्ृए तो जगत्‌ मे नानात्व कौ सृष्टि ददै | जगत्‌ से 
रोई दो पद्‌ाथंयादो जीव एेसे नहीं जो सवंप्रकार एक भावापन्नहो 
{ 70 {प० ताण आल ललक गुप ) | प्रत्येक मानो 
श्रपना निर्दिष्ट कायं करनेकेलिषए श्रायादहै। एक का कायं दूसरे के 
द्वारा सम्पन्न होना सहज नहीं । प्रूवंजन्मगत, उत्तराधिकारीरूप मे प्रात 
श्रथवा भगवद्च शविति श्रनुसार मनुष्य का गुण निर्धास्तिहोतादै एव 
शिक्ञा-दीक्ता दाय मीहम किसी निर्दिष्ट कायेनाधन की योग्यता लाम 
करसकते हे! जो काम हम श्राज करनेमे श्रसमथंहै कान्ञान्तरमे 
छभ्मवतः वह कायं करने की क्षमता लाम करलेगे, जेसे निम्नश्रंणी 
का छाज उच श्रेणी मे जाने की योग्यता ल्ञाभ करलेता है । निम्नश्रेणी 
का छात्र यदि उचध्रेणीके प्रन्थोमे विद्रतरहे तोन बह उचश्रेणी 
का पठ सममः पायगा श्रौर न श्रपनी श्रेणी की शित्ता लाभकर उन्नति 
करस्केगा । साधनराज्यमे भी सव्र लोग सव कायं करने मे समर्थं 
नदी दोते। इसीलिए साधनराज्य मे मी नानाविध श्रेणी विभाग देषने 
मश्रतिदरै। आज हमारे लिएजो करनाया समना श्रसम्भव है 
कुहं समय पश्चात्‌ हम कदाचित्‌ वह कायं करने की योग्यता लाम 
करलं । ेसी च्रवस्था मे मी उन्नतिलाभ के साथ-साथ साधन-प्रणाली 
कै किंसी-किसी विषय मे परिवत्तंन की श्रावश्यकता होजाती दै । 


` सव कायं मे एकर नित्य ग्रौर एक नैमित्तिक भाव देखने मे च्रात 
दै । नैमित्तिक भाव देश-काल-पात् मेदानुसार परिवत्तन लाभ करता 
है } नित्य भाव प्रायः एक समान ही रहता है । गुणकमं के विचार को 
त्यागकर एवं क्रमोन्नति के पथ को भूलकर हम श्रपने जीवनः को अनेक 
सरमय नं रस कर देते है| श्रधिकारी-विचार यथाथंरूप मे अनुष्ठित होने 
से श्रौर जातिमेद एव कमंविभाग केवल वशगत न मानकर गुणकमगत 
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किन्तु दुख की बात यह है कि हमारे सामाजिक गुरुगण॒ व्रिलकुल भूल 
गये है कि साधनराज्यमे भी एक क्रमोन्नति ( 01010 ) का 
वथ है] प्राचीनकाल मे गुरुगण॒ श्रन्ततः वषं मे एकवार शिष्य के घ्र 
जाकर श्रौर साघनराज्य मे वह कितना श्रग्रसर द्रश्मा रै इसका विचार- 
कर उसको साधन के उच्चस्तसमे तेजनेकीचेष्टाकरतेये) किन्तु 
शोक है कि ्जकल के गुरुदेवो का शिष्य के घर जाना केवल 
वार्िक प्राप्यं वसूल करने मेँ पयंवसित हो गया है । प्रत्येक साधक 
के लिए सर्वो्भूमि प्राप्त करनेका द्वार उन्मुक्त रहना चादिए्‌ यद्‌ 
चात हम बिलकुल मूल गए है| मूर्भिपूनामे युदक साधक को 
भगवान के स्तव-स्तुति श्रौर जपादि द्वारा धीरे-धीरे व्यान-राज्यमेले 
जाकर सवंशेष मे उसको भगवद्‌भाव से परिभावितकर सव जीवों के 
भीतर भगवद्धशथान, मगवदशंन श्रौर भगवत्‌-सेवा की योग्यता दान 
करनी चाहिए यह बात हमारे श्राधुनिक गुरुदेव विलक्रुल मूल गए 
हे | फलतः श्रनेक लोग कहते हँ कि श्राजकल गुरश्रादै एक वड़ा 
व्यवसाय होगई है । यह व्यवसाय ग्राजकल समाज क। विशेष त्रनिष्ट 
क्रर रहा है । भागवव-पाठसे ज्ञात होता दहै किं भगवान श्रपने मुखसे 
बार-बार कहगए हँ कि जो लोग सथ जीवो मे श्धिष्टित मुफको अना- 
दरकर सब जीवों का सम्भान श्रौर सेवा करना मूल गए दै श्रौर केवल 
मूर्तिपूजा मे व्यस्त है वह मूर्तिपूजा भस्ममे घी डालने के समान 
निरर्थक है) अव मी यदि हम ्रधिकारी-विचारकी तरफदष्टिन दंगे 
तो साधनराज्य श्रौर मी विकृत हो जाएगा इसमे सन्देह नहीं । श्रनधि- 
कारी गुरुको दीच्लादेनै से वचित करना श्रत्यावश्यक है तंत्रशाख्र 
का मूमिलाम इस स्थल में स्मरणीय है | पूरं साधना द्वारा जिसने जो 
भूमि लाभ की है उसको उस भूमि से ऊपर उठनेकी चेष्ठा करनी होगी । 
जो जिस स्टेशन पर पर्हुचकर विश्राम कर रहा है उसको उसी स्टेशन 
से रवाना होना दोगा । 


गुरुवाद ओर दीचा 


सभी कामों मे गुरू-उपयुक्त शिक्क--की अवश्यकता होती हे । 
जिसने जिस विषयमे सिद्धिलाभकीदहै बह उस विषयका सुदक्त 
शिक्षक है--वह उस कायंका प्रकृत कुलरुर है! विल्लान की शिता 
प्राप्त करने के लिए जगदीश बोस के समान वैनानिक की सहायता लेना 
श्रेष्ठ है यह श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । साधनराज्यमे मीजो 
मुक देखकर मेरी श्रवस्था को समभः सकते है, मेरे प्रति स्नेहशील 
है एवं मेरे द्वारा ्रपना स्वाथसिद्ध करते कीचेष्ठान कर मेरी उन्नति 
द्रौर शान्तिविधान मे समधिक सचेष्ट है श्रौर जिन्होने मेरे गन्तव्य पथ 
मे स्वय श्रग्रसर होकर सिद्धिलाभकोदहै वे संयत शुद्ध दत प्रमिक 
ज्ञानी तच्वदरशीं पुरुष मेरे गुरु-मेरे चालक--होने के उपयुक्त पातर 
है | श्रनुपयुक्त लोगो का गुरु का श्रामन ग्रहण करने के फलस्वरूप देश 
का ब्रूत श्रनिष्टहोगया हे, 


समी विषयों मे सिद्धि लाम करनेके लिए दीका प्राप्त करने की 
ग्रावश्यकता होती है | कायं मे व्रती, दीक्िति, तीव्र सकल्पयुक्त दए 
ब्रिना सिद्धिलाम श्रनिश्ित हे) प्राचोन काल मे चतिजाति ब्राललक गुरू 
के श्राश्रम मे जाकर गाय्री मन की दीच्ता लाम करते थे। गुरं उनके 
जीवन का लद्धय तथा उनकी साधनप्रणाली निधारण कर देतेये श्रौर 
उनकी उन्नति एवं शान्ति-लाम मे सहायक होते ये! जो करने के लिए 
श्राए है उसको उन्तमरूप से सम्पन्न करते की सहज, सुन्दर ओर 
स्वाभाविक प्रणाली हम दीच्ला द्वारा लाम करते है| 


हमारा प्रकृत वासस्थान भगवत्‌-घाम था; वर्ह हम श्पने-्रपने 
श्रधिकारानुसार मगवत्‌-सेवा मे विभोर रहते ये । यर्होँ ्राकर हम श्रपने 
प्रकृत स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, उनके साथ श्रपने सम्बन्ध 
को तथा श्रपने जीवन के कत्तव्य को मूल गये | सद्गु हमको इस 
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भूल से चेतनकर हमारा प्रकृत स्वरूप श्रौर कत्तव्य निधरिण कर देत 
य । दीत्तालाभ के फलस्वरूप हम भगवान के होजाते थ । हमारा सब्र 
करायहो जाता था परकीय श्र्थात्‌ परमात्मा खम्बन्धीय, ससार होजाता 
था भगवत्‌-धाम , जीव मालूम पडदा था वेप्रधारण किया द्श्रा शिव, 
कमं होजाता था यज्ञ, सरवन ब्रह्मदशंन, ब्रह्मानुमूति, ब्रह्मसेवा दौजाता 
था हमारे जीवन का लच्छ । स्वय उन्नति श्रौर शान्ति लाभकर सबको 
उन्नत करने की ग्रौर शान्तिके परथपरनल्ेजानेकी चे होजाती थी 
हमारा स्वानाविक कमं । दीक्ता से हम मगवान के हो जाते ये , श्रात्मीय- 
स्वजन हाजात गरे मगवदूचिमूति श्रौर स्वाथ-माव की जगह एक प्रेम 
का माव श्राजाता था। हमारे समस्त सम्बन्ध ग्रौर समस्त कायं शान्त, 
पवि, मधुर ग्रोर अरति सुन्दर दो जाते थ। 


षट्चक्रभेद 


पट॒चक्रधेद का श्रथ हे--हमारे देह के मेरुमागं मध्यस्थ हुः यत्ना 
के नीतरके स्रोतक्रा श्रस्वाभाविक वक्रमाव दुर्कर उनके भीतर सरल 
च्व्राधित मन शौर प्राण की गति लाभ करना। तत्र ग्रौर योगशा 
के श्रनुसार सुपुस्ना मागमे छः केन्द्र है जर्हो जीव संस्कारवश चक्कर 
खाता रहता है श्रौर नानाविध मोग च्रौर अकपंण्‌ मे फंस जाता दै । 
भास्त के प्राचीन ऋः केवल श्रपनी उन्नति, अपनी मुक्ति, केलिए दी 
-विव्रत नहीं रहते ये । साधन-मजन के फलस्वरूप उन्होने परमात्म 
दर्शन लाम कर लिया था । उनका श्रात्मततव का ज्ञान गम्भीरता तथा 
व्यापकता की परम अवस्था मे पर्ुच गया था | श्रात्मा सारत दै एव 
सर्वव्यापी है- दस उपलब्धि के परिणामस्वरूप वे अपने श्रापको एक 
सामान्य ससीम देह मे .सीमाबद्ध रखनेमे तृप्ति बोध नदीं करते े। 
किसप्रकार सव॑व्यापी को सवभूत के भीतर से , विकसित क्रे, सव्र के 
भीतर उनका दशंन करे--इस श्रोर उनका प्रान लच्छ था । छन्तेदषट 
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शु होने के कारण उन्दरौने सम लिया था कि साधन द्वारा दूरदशन, 
सूददमदशंन, दिव्यदशंन लाम किया जा सकता है एव दिव्यदशंन लाम 
किये बिना इस चन्त से भगवान का विश्वरूप नही देखा जा सकता श्रौर 
न दिव्यश्रवण लाम क्रिये बिना उनकी वाणी सुनी जा सकती दहै । 
जिससे सव दिव्यदशंन, दिव्यश्रवणादि लाभ कर सके इस विषय मे वे 
सचेष्ठ॒ रहते थे! उन्होने श्राविष्कार किया “सवं सवत्मिक" श्र्थात्‌ 
सव स्थान मे, प्रव्येक परमाणु मे, सन तच नित्य वतमान है । (012 
18 {प्€ त {116€ ाला€ प्ाार्लाऽ€ 15 2150 तपल जा €र्लप 
2{0111 9 1116 प्ााणला$€) एक ऋषि ने सुक्तकठसे घोषणा कीं 
८एके विज्ञाते सवं विज्ञात भवति" । बहुत्व मे एकत्वानुभूति उनकी 
बरह्मानुभूति मे सहायक हौ गई थी । तव उन्होने विचार किया कि देह्‌- 
तच का पूणंज्ञान लाम कर लेने से जगत्‌-तख का पणंज्ञान लामः 
करना सहज हो जायगा । समस्त जगत्‌ मे नितने तच्च वत॑मानदहैवे 
सव प्रत्येक जीवदेह मेँ पत्यक परमाणु मे भी वतमान है । तव वे देह- 
तख के श्रनुसंधान मे व्यस्तो गये। फलतः दिव्यदशन के प्रभाव 
से श्राविष्कृत द्रा कि देह का समस्त सारतच् मेरुदण्ड श्रौर मस्तिष्क 
के मध्यस्थित केन्द्र ( यंत्रं) मेँहै, च्न्य जो कुं है इसका सहकारी 
साज है । उन्दने देखा करि सब सारतच्व सुषुघ्रा मे श्रवस्थित हे । 
ऋषिगण सुषरभ्रास्थ एक-एक केन्द्र मे मनं समाहितकर विविधं 
शरदूभुत तत्व श्राविष्कार करने लगे । सवंशेष मे समभ गये कि जो 
कुं जानने, करने या प्राप्त करने का विषय है वह सव्र सुघुभ्ना के 
ग्रन्तःस्थित यों मे है। इसके फलस्वरूप श्रनेक योगी-साधर्कों ने 
साधनराज्य के श्रनेक तस्वों को षट्चक्रं के श्रन्तगंत विचार करना 
्रारम्म किया। सुनाजाता दहै कि पाश्चात्य विकज्ञानकौी दृष्टिमी इस 
तरफ़ श्राङृष्ट होने लगी है । प्राचीन बौद्ध योगाचारी साधकगण इसी 
युषस्ना के भीतर का खोत श्राविष्कार कर खाधकगण को लोतापन्न करने 
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कीचेष्टा करतेये] यही सुषुम्ना शाक्तोंको गङ्धानदी, वैष्णवो की 
यमुना नदी कहलाती है ! प्रायः सब साधक सम्प्रदायो ने सुषुभ्ना के 
माहात्म्य को स्वीकार किया है। तत्रशाख्र श्रौर योगशाख्र तो सुषुम्ना 
के ग्रन्तगंत केन्द्र ( चक्रों) मे विभोर है| श्रनेक सम्प्रदाय सुषुम्ना 
खोत के श्रनुकूल मन्न-जप साधन करने का उपदेश करते है । सुषुम्ना 
मागंकेचितरको देखने से मालुम होगाकरि मूलाधार से सहखार तक 
का विस्तृत पथ ही साधनराज्य का एक प्रधान श्रवलम्बन है--भगवद्‌- 
धाम जने कौ प्रधान व एकमात्र सीढ़ी है | यहो तक कि ज्ञानमूमि के 
स्तर ८ श्रथात्‌ शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, श्रससक्ति, 
पदार्थमाविनी एव तू्य॑गा ) सुम्ना के श्रन्तगंत चक्रों मे विन्यस्त है । 
श्मनेक सम्प्रदायो के साधकगण मूलाधार मे मन स्थिरकर मेरुमध्यस्थ 
खोत को साक्लात्‌ करने की चेष्ठा करते हैएव इस खोत के चदनै-उतरने 
की तरफ़ लक्तय रखकर जपादि कायं निष्पन्न करने का प्रयत्त करते हे । 
सुषुम्ना मागं साधार्णतः छः न्द्रो मे विभक्त है श्रौर इसके प्रत्येक 
केन्द्र मे एक-एक चक्र निर्दिष्ट किया गया है | इस) पथ के भीतर विविध 
देह के, पच तत्व के, पचकोश के, सस्तलोक के तथा क्ञानराज्य की सस 
भूमि के स्थान भी निर्धारित है । इसके एक-एक केन्द्र मे चित्त समाहित 
करने से उस केन्द्रस्थ तस्व के सब्र रहस्य स्वतः प्रकट होने लगते हें । 
यहो तक कि चित्त मे यदि कोई विशेष्र भावलानादहोतो उस भावके 
निर्धास्ति केन्द्र मे मन स्थिर करने से उस भाव के समस्त तच श्रपने 
श्राप स्फुरित होने लगते है । प्रव्येक चक्र मानो एक यंत्र है जिसके केन्द्र 
मे मगवान श्रथवा उनके प्रतिनिधि श्रौर उनके चारों तरफ़ उनके परि 
करादि श्रवस्थित है । सर्वोचकेन्द्र ( सहार ) मे सब सम्प्रदायो के 
निर्धारित भगवान ( पुरूषोत्तम ) विराजमान है एव निम्नस्तसो मे विविध 
सम्प्रदायानुकूल विभूति-कायन्यूह (प्रतिनिधि ) गण स्थित दै--इस 
प्रकार चिन्तन करना होता है । प्रकेत भगवद्धाम चक्र नदी है--सहखार 
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चक्रातीत है । वहो कम॑भोग नहीं है, वक्रगति मी नहीं है--केषवल लीला- 
रस श्र(स्वादन है । बह कालातीत हे । 

नाद्‌ बिन्दु से निकलकर प्रस्यावत्त॑न के समय पिर बिन्दु मे विलीन 
हो जाता हे) यह बिन्दु ही स्थितिस्थान श्मथवा धाम है| नाद्‌ ऊर्वं 
शरोर श्रधः बिन्दुद्धय का योजक्र दै । नाद्‌ की धारा ऊपर की तरफ़ एवं 
नीचे को तरफ प्रसारित है! अअरधोबिन्दु मूलाधारस्थ त्रिकोण का मभ्य 
बिन्दु है एव ऊध्वं बिन्दु सहखारस्थ त्रिकोण का मध्यविन्वु है | बौद्ध 
तत का यह छछोक इस प्रसंग मे तुलनीय है-““एकायाकृति यद्दिव्यं 
मध्ये बकारभूषितम्‌ । श्रालयः सव॑सौस्याना बुद्धरत्नकरडकम्‌ ॥” 
( एकार = न्रिकोण = नाद; वक्रार = चिन्दु )। ऊष्वधारामे धामका 
एवं श्रधोधारा मे जगत्‌ का प्रकाश हे नादखोत मूलाधार से सहार 
तक प्रवाहित है। मूलाधार से ऊपरके पोच च््रोंकेकेन्द्र ही पचि 
बिन्दु है। साधकगण श्रपने श्रपने श्रधिकरारानुसार सब चिन्दु मेदकर 
ऊध्वं गमन करते है श्रथवा किसी चिन्दु मे आबद्ध होकर रुद्गति हो 
जाते हे । प्राज्ञाचक्रस्थित बिन्दु ही सुख्य बिन्दु है-- यहो नीचे के पोच 
चक्रों का समन्वय है | 

चचक्रोत्पन्ति-- ब्रह्म की शक्ति जव श्रव्यक्त श्रप्रकटित शअनननुभूत 
होती है तो उस अवस्थाको "निगणः कहते है एव वदी शक्ति जव 
प्रकाश की तरफ, सृष्टि की तरफ़, धावित होती है ब्रथात्‌ शक्ति जव 
लील।रत होती है तव वह श्रवस्था (सगुणः कहलाती दै ।! शक्ति जव 
खेष्टि, परिणति अथवा विवतंन की ओर धावित होती है तो शक्तिमान 
का स्मरण श्रौर श्राकषण श्ननुमव करने के कारण बाच बीच मे शक्ति 
मानु की गोर लोयना चाहती है--इस लिए शकितं के मीतर कन्दरा 
तिग श्रौर केन्द्रानुग ये द्विविध गति लित होती हं । इसके फलस्वरूप 
शक्ति की गति अल्प समय के लिए किंचित वृत्ताकार ( चकाक्णर ) 
धारण करती दहै । यदी चक्राकार च्रवस्था योगशाख्र का चक्रतच्च है| 
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परमाणु का उव्पत्तिरहस्य यर्हो विचारणीय है--ण4 ला 18 1116 
८0160121 {गि ग लाला. शक्ति को स्वाभाविक 
प्रणता सरल गति की श्रौर होती दै किन्तु क्रमशः विसरुद्र शक्तिकी 
क्रिया के पालस्व्ररूप गति कुकु वक्र हौजाती हे । कहना छनावश्यक होगा 
कि यह विरुद शक्ति मी मृल्तस्थान से ही प्रकट होती है| हम जिसको 
मनुष्य का मन कहते है वह मी तव वक्रमावापन्न होजाता दै ग्रौर नाना 
प्रकार की कामना-वासना से च्रच्छन्न हौजातादे। मन की वक्रता के 
कारण जिस श्राधार को श्मा्रयक्रर मन चक्रिया करतादहे बह श्माधार मी 
वक्रभावापन्न दोजाता है । बहिमुखीगति ( प्रदत्ति ) प्रवल होते होते 
जिस स्थान पर पराकाष्ठा प्राप्त करती है उसी स्थान से फिर श्रन्तपंखीगति 
८ नित्रत्ति) आरम्भ हौती दहे । सव्र चक्र श्माज्ञाचक्रसे लेकर मूलाधार 
तक, शकत के परिणाम शरौर विवतन प्रथ मे, स्थूल देह मे विस्तृत दै । 
य मानो रस्तिकी विश्राम मूमि ( र्ण 92018 ) हे | प्रकृति 
्रथवा बहिमुखीगति के श्रवसान पर जव निद्र्ति-श्रभिगुखी अथवा 
श्रन्तसंखीगति श्रारम्म होती है तव श्राध्यास्मिक ज,वन का सूत्रपात होता 
है| साधक तव क्रमशः एक एक भूमि त्रतिक्रमकर ऊध्वं कौ श्रोर्‌ श्रम्र- 
सर होता है] पहले जिन चक्रों का विवेचन किया गया है उन्दी चक्रों 
को भेदनकर साधकको जानाहोतादहै। किख चक्रमे कितने समय 
रुकना पडेगा यह याची कौ ( साधक की ) त्राखक्ति श्रौर मोगस्घहा 
पर निभैर करता रै | 

नक्र का अवस्थान-सबर चक्र समवेदक स्नायुमडल में स्थित 
दै । ये विभिन्न स्नायुविशेष हैँ । मेरुदड के बहिर्माग मे बाई श्रोर चन्द्र 
तुल्य ईडा, दक्िण श्रौर सूयंतुल्य पिंगला एवं मध्य मे चन्दर सूय-वन्दि- 
रूपा सुषुम्ना का मागं है । सुपुम्ना मेरुदड के ऊध्व॑स्थ शहस्नार से सव॑- 
निम्नस्थ मूलाधार तक विस्तृत हे | 

( १) सवंनिम्न मे गुह्य श्रौर लिंग के मध्य मे भूलाधारः चक्र ई । 
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योगशाख्रानुसार यह चक्र रक्त वणं चठद॑ल है । यहं डाकिनी शक्ति 
एव शक्तिमान सन्योजात ( ब्रह्मा ) कौ श्रधिष्ठानभूमि हे। इस चक्र 
प्रभ्वीतचच प्रधान दै । यहा साघ-त्रिवलय-वेषटित क्रुडलिनी प्रकृति देवी क 


त्रधिष्ठान है । यहो के चार दल जन्म-मृत्यु-नरा-व्याधि के द्योतक हँ . 
यहो शक्ति निद्रित रहती हे । 


{{ २) इसके ऊपर लिग-मूल मे प्रडदल स्वाधिष्ठान चक्र हे। 

न क ¢ 
इसके पडदल छ्कुः रिपु्रो के ब्रोतक है । यदो के देवता चतुभज नाय. 
यण श्रौर शक्ति राकिनी है । यह काम श्रथवा प्रेम की लीलाभूमि नाम 
स विख्यात है । ( ऊष्वंगति के समय जो (कामः है ऊपर से शुद्ध ह्येक्र 
नीचे उरते समय उसी का नाम श्प्रेमः है|) यर्हो साधारण जीव क 


मन जीवात्मारूप मे अधिक समय श्रधिष्टित रहता है इसीलिए इसका 
नाम स्वाधिष्ठान है । इस चक्र मे श्रपु ( जल) त प्रधान हे। 


(२३) इसके ऊपर नामिश्यल मे दशदल (मशिपुरः चक्र है, 
दसकी स्परोति मरिप्रभाको भमी पयस्त करतीदहैइसीसे इसका नाम 
मणिपुर है । यरो के देगता रुद्र एव शक्रित लाकिनी है| यह चक्र तेजः 
( अग्नि) तख प्रान है। 

(४) इसके ऊपर हदय मे द्वादशदल श्च्रनाहतः चक्र है । यद 
के देवता ईशान श्रौर शक्ति काकिनी है| यह सरत्‌ ( वायु ) ठं 
प्रधान है| यरय श्ननाहत ध्वनि सुन जाती है इसीलिए इसका नाय 
प्रनाहत ( दयाकाश ) है । यह स्थान ईश्वर की लीलामूमि हे । यँ 
चित्त स्थिर होने से यह्‌ श्रनुमूति लाम होती है किं ईश्वर किस प्रकार्‌ 
जीव कौ चला रे है श्र्थात्‌ देहस्थ सब यर किंस ्मोति परिचालि् 
होते है। इस चक्र को जीवात्मा का स्थितिस्थान मो वणन किया 
गया हे । 

(५. ) इसके ऊपर कठदेश मे प्रोड़श दल “विशुद्धाख्यः चक्र है 

४.५ 
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यो के देवता सदाशिव एव शक्ति शाकिनी है । यरो व्योम (श्राकाश) 
तस्व प्रधान है| 
(६ ) इसके ऊपर भ्रूमध्यमे द्विदल श्ाज्ञाचक्रः है| यह शिव 
श्रीर हाकिनी शक्ति की श्रधिष्ठानमूमि है। यो श्रीभगवान ग्रधिष्ठान- 
रूप मे लीलारत हे ¦ यरद श्रह श्रौर इद, द्र्य श्रौर दृश्य, भोक्ता ग्रौर 
भोग्य तस्व का प्रभेद पहले पहल लच्लित होता है! एक ग्रख ड-्रद्यं तस 
लीलारस त्रस्वाद करने के लिए युगलसूप मे प्रतीयमान होकर मलन 
श्मौर विरह दारा श्राम्यमाण्‌ होरहा है--इसीलिए इस भी चक्र कहा गया 
हे । कहना श्रनावश्यक होगा कि विभिन्न चक्राधि्ठित शक्तियों के नाम 
विभिन्न सम्प्रदायो ने विभिन्नरूप मे दिये 8 
( ७ ) सर्वोपरि शिरोदेश मे सहस्रदल-विशिएट “सदस्ारः कमल 
ग्रवस्थित है| सहार शअ्रधोमुख दै । नीचे के चक्र जाग्रत होजाने पर 
ऊध्वंमुखरूप मे परिलक्लित होते हे । सूर्योदय मे जैसे कमल प्रस्फुरित 
होता दै तद्रप ज्ञानसूर्योदयसे निम्नस्थित चक्रो के कमल जानालोक 
से प्रस्फुरित होकर ऊध्वभुख दहौजाते है। सदतार के मध्य विन्द्‌ स 
निरन्तर श्रमृतखाव होता रहता है किन्तु साधार्ण जव के निम्नवर्तीं 
कमल सुप्त होनेके कारण इसको धारणकरक पुष्टि लामकरनेमे 
असमथ ह| फलतः यह च्रमृत कालामि कुरड मे निरन्तर गिरता रहता 
है शरीर इसके कारण जीव देह्‌मे जरा-विकार-मलिनता-मृत्यु श्रादि 
श्राविमाव होते है। किन्तु दरुण्डलिनी जागरण एव तदुत्तर योगक्रिया 
के प्रभाव से निम्नवर्त्ती कमल क्रमशः जागरित होकर ऊध्वमुख हौजात 
हे श्मौर चरित श्रमृत धारण करनेमे एव पुष्टिलाभ करने मे समं 
हति दहं । जीव के ऊपर श्ननुकम्पा-वशतः ही सहखारकमल श्रधोवदन 
हे । यह तरीय स्थान दै- पुरुषोत्तम की अधिष्ठान भूमि है| य 
चक्रातीत हे । कोईै-कोई इन चक्रो को 21107) (0८८८० 
^ एवल लि[लप्पञ, ऽ गश ल्छपऽ) (द्रवा (लस्प5, (लए 
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०2{ एल दस्यादि नाम से.निदंश करते है । कोहै-कोई मूलाधारादि 
भूमियो को शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, श्रसंसक्ति; 
पदार्थामाविनी, तरीय नाम से निदेश करते है । 

मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक ्रन्नमयः, स्वाधिष्ठान से मशिपुर तके 
श्राणमयः, मणिपुर से श्ननाहत तक (मनोमयः, श्रनाहत से विशुधास्य 
तक्‌ (विज्ञानमयः, ओर विशुद्धास्य से श्राज्ञाचक्र तकर श्रानन्दमयः कोष 
का स्थान है। उसके ऊपर की मूमि को कोशातीत' कहा जाता है। 
श्रन्नमय कोष तमःप्रघान स्थूलदेह की; प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय 
कोघ्र रजःप्रधान सूद्धसदेह की, आनन्दमय कोष स्वपरधान कारणदेह 
करी श्रवस्था श्रौर श्राज्ञाचक्र के ऊपर तथा सहार ८ निगुंख अवस्था 
के नीचे तक विशुद्ध सच्चमय अवस्था कही जासकती दै । मूलाधार 
से सहखार तक एव सहखार से मूलाधार तक एक विद्युन्‌सौत यातायात 
करता रहता है । इस खोत की गति को श्रनुमव करना श्र्थात्‌ इस 
स्रोत मे पतित होनेका नासदही हे “सोतापन्नः होना] सहखारको 
चक्र नही का जाता क्योकि यर्हो जीव स्व-स्वरूप मे निमजिन, साम- 
रस्य मे विभोर रहता है- यह श्यदेत भूमि है} सष्िकाल मे इस सोत 
की गति सहखार से मूलाधार की तरफ होती है श्रौर लय के समय 
यही गति मूलाधार से सहलार कौ तरफ़ लच्तित होती है । ८ त॒लनीय 
शङ्कर-- “नद्याः प्रतिखोतगमनमिवः' ) । श्रगले पृष्ठ पर चिच देखिए | 

नरृष्रिगण्‌ सुपुम्नास्थ एक-एक चक्र ८ यच ) मे मन स्थिस्कर्‌ ग्रौर 
वहं प्राणवायु को सचालितकर जो फल लाम होता है प्रत्यत्त कर- 
गये है)! जगत्‌ से जगन्नाथ के निकट जनेके रास्तेमे जिन जिन 
शक्तियो का श्रौरनानका स्फुरणदहोताहे तथानजोजो श्रभिक्ञताे 
लाभ होती है उनके सव रहस्य उन्होने विभिन्न चक्रो मे श्नुभव किये । 
दशंनविल्ञान के, ज्ञानभूमि के तथा साघनरहस्य के समी तत्व इन चकों 
मे निहित है । चित्त मे जिस समय जो भाव लने की इच्छा हौ उख 
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सहस्रार .( कोशातीत ) 
४1 सहस्रदल, गुणातीत, वरीय । 


( ® साक्ञग्यक्र ( भ्रूमध्यमे), द्विदल 
सप्वरुणप्रधान ष 1 | शिव + हाकिनी शक्ति । 
कारण द । ® पिभद्धास्य (कण्ठ देश मे), 
| विजानमय (6162 नि[€श्पऽ, प्रोडशदल, 
| कोश | | व्योम, सदाशिव + हाकिनी शक्ति | 
| मनोयय (८ 9 अनाहत ( दय मे), (212८ 
रजोगुणएप्रधान 4 कोश 71€ण5, द्वादशदल, मरत्‌, 
सतम देह | ॥ ईश्वर + काकिनी शक्ति | 


{ ® सिपुर ( नामिदेश मे), ऽश 





प्राणमय 
( कोश | 16, दशदल, तेज 
(( | र्द + लाकिनी शक्ति । 
| । ® स्वाधिष्ठान (लिङ्खमूल मे), 2611८ 
| । 16८७, प्रडदल, श्रप्‌ 
तमोगुणप्रवान { कश | विष्णु + राकिनौ शक्त 
स्थूल देह | ® मूलाधार (गुह्यदेश मे), 0211100 
| (000९९२1, चठ॒दल, सिति 
( ॥ | बद्या + डाकिनी शक्ति | 
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माव के केन्द्र मे मन स्थिर करने से चित्तमे उस भाव का स्फुरण स्वतः 
होने लगता रै, साधकमाज यह स्वीकार करने को बाध्य है । देहं यवके 
मीतर प्राण श्रौर मन के समस्त केन्द्र वतमान है। मन जिस केन्द्रं मे 
ध्यान करेगा प्राण तत्त उसी केन्द्र मे जायगा, पुनः प्राण जिस केन्द्र 
मे जायगा मन भो उसी केन्द्रमे श्राकर उपस्थित होगा| तत्र उस 
केन्द्र के समस्त तच्च श्रौर माव स्वतः स्फुरित होने लगमे । साधनराज्य 
मे प्राणकी सहायतासे मनको एव मनकी सहायतासे प्राण को 
वशीभूत करने की व्यवस्था है । इस प्रणाली द्वारा देहस्थ यत्रे उस 
माव के विकास मे सहायक होजाते है | भाव श्रौर मव का सम्बन्ध एक 
अदूमुत रहस्य दै । इसमे कौन श्रग्रगामी है यह निणंय करना कठिन 
है| मावकी पुष्टिके लिएयच्रका एव यत्रस्थ तख-विकासके लिए 
भाव का प्रयोजन तरनिवायं है। सुषुम्ना मागे के किष केन्द्र (यंत्र) 
मे किस माव का त्रवस्थान है यह ्नच्छी तरह समभलेना होगा | यज 
८ चक्र ) जिस प्रकार भाव के श्रभिन्यजक है भाव मी उसी प्रकार यत्र 
का उद्ीपक है| यच्र-तच-मचर रहस्य तवशास्र का एक अतुलनीय रहस्य 
हे। चक्रो के एव उनके श्रधिष्ठाता देवताश्रो के काय-कलापसे हमे 
श्रामास मिलता है किं भगवत्‌-शक्ति हमारे विभिन्न केन्द्रोमे किस प्रकार 
कायं करती है । योगशाल्ल का मूमि-लाम त्ख साधनराज्य कौ एक 
तुलनीय सम्पत्ति है | 

चक्रसेद-रहस्य--कुडलिनी जागरित करना, षट्चक्रमेद्‌ करना 
एवं म्रन्थिमेद करना--इन तीनो मे एक सुन्दर सादृश्य देखने मे श्राता 
दे । प्राचीन ऋषियो ते मन ग्रौर प्राण का सम्बध श्रौर दोनो के काय- 
कलाप की गवेषणाकर प्रत्येक चक्र मे निहित एक महती शक्ति आ्रावि- 
स्कार की | मन जहो जाता है प्राण उसका श्रनुगमन करता हे । इनमें 
से एक को शान्त करने से दृखरा स्वतः ही शान्त होजाता है तरर यदि 
खक व्चचल हो तो दूसरा शान्त नहीं हौ सकता । स्थानविशेषु मे चित्त 
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सयम द्रायां श्रथवा स्थैयंसम्पादनपूवंक प्राण की क्रिया उत्पादन करने 
से श्रनेक कठिन सोगो का प्रतिकार किया जासकता है । व्यायामशास्न 
के विस्यात शिक्षक, सैन्डो, मन कै तरफ़ विशेष लद रखने का उपदेश 
करते ये । भन-प्राण रेक्य करे डाक यशोदाकुमारे--यह जनश्रुति इसी 
रहस्य को प्रचार करती है | 

योग की विशिष्ट क्रियां प्रधानतः दो प्रकार से साधित होती हैः- 

(१) मन कौ सहायता मे ध्यान योग श्रथवा मक्तियोग श्रवलम्बन 
करके ( २) प्राण की सहायता से क्रियायोग श्रवलम्बनकरके | 

कहना अनावश्यक होगा कि एक को श्रवलम्बन करने से दूसरे की 
सहायता स्वतः ही मिलजाती है । उत्तम साधको ने इन दोनों प्रण- 
लियो मे एकं समन्वय साघनकर साधनराज्य को सुगम करदिया है । 
प्राणवायु की सहायता से कायंसिदधि लाम करने मे कु्ठं॑बल प्रयोग 
करना पड़ता है- दस कारण यह हठयोग के ग्रन्तग॑त है । इस प्रणाली 
मे विपद्‌ की सम्भावना भी यथेष्ट है| राजयोग के साधक इस प्रकार 
बलग्रयोग न कर ध्यान श्रौर सयम की सहायता से ग्रपेक्लाङृत सहज 
उपाय से सफलता लाभ करलेत है। ऋष्रियोंने देखा किं हमारी सब 
वक्रगति के मूल मे ईै--वासना ८ सस्कार ), देथाकव्रंतवाभिमान एव 
कामना ( श्रासक्ति, स्वाथ, भोगस्परहा, फलाकाक्ला, प्रतिष्ठा-मोह ) । इस- 
लिए ये सव्र मलिनतार्णे ग्रौर ब्राधार् जितनी ही चित्त से दुर की जा्येगौ 
उतना ही हमारा मगवद्धाम जाने का पथ सरल, सुन्दर श्रौर सुगम 
होजायगा । भक्तियोग के साधको की चित्तशुद्धिः श्रौर ध्यानजपादि के 
फलस्वरूप यही कायं अक्ञातपूवंक साधित होते देखे गये है । ध्यानयोग 
की सहायता से हटयोग की क्रिया मी सहज साधित हौ जाती है । 

विचार करिये कि मूलाधार चक्र स्थूलदेह कौ क्रिया मे व्यस्त हे! 
इसके चार दल मे जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि का खेल हरहा है । विचार, 
सयम श्रौर श्रभ्यास दवारा ययो के धूमते हुए चक्का परिधि क्रमशः 
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सकुचित होने लगता दै ओरौर उसी के साथ जन्ममृत्यु रादि की चिन्ता 
श्नौर प्रमाव चित्त से लोप होने लगते है । तब यह साधक को विचलितः 
नही कर सकते । तब साधक का मन दलपरिधि परित्यागकर केन्द्रस्थलतं 
मे जाकर ऊष्वंगति प्रात करता है । फलतः साधक को ऊध्वंस्थ स्वापि- 
छान चक्की भूमि लाम होत) हं! ध्यान, जप, प्राणायामादि क्रिया 
साधक की इस ऊभ्वंगति लाम मे सहायक होते है इसमे सन्देह नदीं । 
स्वाधिष्ठान चक्र रिपुस्थान है । हुः रिपु (काम, क्रोध, लोम, मोह, मद्‌, 
मत्सर ) इसके छः दल है । विचार-जपादि के फलस्वरूप इस चक्र का 
परिधि मी कम होने लगता है शओरौर साधक के चित्तको केन्द्रस्थतसे 
लेजाना है । तव साधक श्रनायास रिपुश्रो को जयकर ऊपरके चक्रको 
भूमि लाम करतादहे। इस प्रकार साधक एक एक चक्र मेदकर जव 
साधघनराञ्य कौ सर्वोचभूमि लाम करता है श्र्थात्‌ सहार मे पर्वता 
हे तब उसको जयादि साधना चिन्ता-चेष्टा-विवर्जित होकर स्वाभाविकः 
श्रवस्था ल।म करती है । समस्त जगत्‌-चक्र तव वक्रता व्यागकर मग- 
वद्घाम मे परिणत होजाता है | साधक तब ब्रह्मानन्द्रस मे निमजित 
टुश्रा ब्रह्मभाव को प्रात्र हता है। 

जपादि सव्र साधनाश्रो के भीतर हम तीन त्व देखते हैः -८ १ ) 
भगवान के निकर जाना, (२) भगवद्माव से परिभावित होना, 
८ ३ ) सब तत्त्वो को भगवत्‌-तेज श्रौर भगवत्‌-शक्ति से परिमावितकर्‌ 
भगवत्‌ कायं साधन मे नियुक्त कसना । श्रनेक साधक भगवत्‌ धाममे 
प्हुचकर, मगवद्‌भाव से परिभावित होकर, ब्रह्मानन्द-रस मे एेसे विभोर 
होजाते है कि वे अपने देह की सुध श्रथवा जोव क} दुःखावस्था बिल- 
कुल भूल जाते है । दूसरे तरफ़ मगवान बुद्धये जो एक जीवको भी 
च्ममुक्त ्लोडकर अपनी मुक्तिलाम से त्रस्त नदी ये! एेसे साघक च्रपने 
सब न्वक्रो मे--सवब तत्त्वों मे--भगवत्‌-शक्ति को श्रवतरणं कराकर 
( ८80ल॥ ज [77४०९ ) भगवत्‌-मय होकर मगवत्कायं साधन मे 
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वित्यर रहते है । वेदिक ऋपरियो की इस शरोर प्रधान दृष्टि थी, वेद्‌ के 
भचर एव स्वय गायत्री इसके साकी है । श््राविसवीम्मं एधिः एव “धियो 
य नः प्रचोदयात्‌ प्रभृति मच्र यही रहस्य प्रकाश करते है । जिनके 
वास जगत्‌ मे विशेपर कायं कराना होता है उनको मगवान्‌ सहार मे 
पहुचकर ब्रह्मानन्द मे द्वे नदी रहने देते । उनके सव तत्त्वों मे भगवत्‌- 
शक्ति सचारितकर, उनके भीतर स्वय पूतया श्रवतीणं होकर, उनको 
श्रपने समान शक्तियुक्त कर मानो एक पुरुषोत्तम बना देते हे । 


ग्रन्थिभेद 


चक्रमे तीन चक्र ( मणिपुर, श्रनाहत, श्राक्षा) तीन म्रन्थि 
{ अ्रहाग्रन्थि, विरशगुग्रन्थि, शद्रग्रन्थि ) नाम से विशेपतः उल्ञेखयोग्य हे । 
थे तीन भन्थि त्रिविध एपणा ( पुनैपणा, वित्तेपणा, लोकेषणा ) नाम 
से भी परिचत दहे) सन्यास लेनेके समयये तिविध एप्रणात्याग की 
व्यवस्था ह | ब्रह्मम्रन्थिमैद्‌ के फलस्वरूप साधक कामादि कुग्रब्ति, 
घष्टिवासना इत्यादि को पूणंतया जीतकर, जितन्द्रिय ह्योकर, प्रसिद्धि 
लाम करता ह | विष्णु्रन्थिभेद होजाने पर वेएवीमाया, धन-रेश्वयादि 
का प्रलाभन उसको विचलित नहीं करसकता । खद्रमन्थिमेद्‌ के पश्चात्‌ 
साधक प्रतिष्ठामोह पर विजय प्राप्त करसनेमे समथं होतादहै। तीनो 
मरन्थिभेद हाजाने पर साधक श्रमृतत्व लाम करने मे समथं होजाता 
है--गुहाअ्न्थिभ्यो विमुक्तः श्रमरतमश्नते' | ये तीन ग्रन्थि तीन विशेष 
क्रे है} ध्यान-जप-प्रणायामादि कायं उत्तमरूप से अनुष्ठित हाने ५२ 
चक्रमेद्‌ श्रथवा ग्रन्थिभेद्‌ क्रियादि स्वतः साधित दहौजाती है| 

ग्रन्थिभेदका श्रथ है वन्धनसे सुक्तिलाम करना। ये बन्धन 
विविध है देहज, प्राणज, श्रात्मज । जगत्‌ मे एक विराट्‌ स्थूलदेह 
है । व्यष्िदेह इस विरायृदेह के ऊपर समुद्र का तरङ् के समान उठती 
है रौर खेल-कूदकर फिर समुद्रजल मे लीन होजाती है । हम बुद्धि के 
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दोष से, सस्कारके वश होकरः एक्क लहर को श्रपनी समकर 
उससे श्राबद्ध होजाते है । यह बन्धन कृल्यना-प्रसूत दै । इस कल्पित 
चन्धन को दूरकरके समस्त देहो कौ श्रातं के देहरूप मे उपलब्ध 
करना जह्यग्रन्थिमेद का लच्य ह । पराण-मन-विज्ञानमय कोश मे हम 
सकव्यापी प्राण-मन श्रादि कौ त्ता कौ भूलकर प निर्दिष्ट प्राणः 
मनसे च्रपनी श्रहन्ता स्थापनकरसः उसके यख-दुःख मे एेसे श्राद्ध 
होजाते है कि व्यष्टिदेहं के खख के लिप समष्टि प्राणए-देह को रध 
पहुचाने मे भी दुधा बोध नही करते | जगत्‌ मे सवत्र पदी प्राण 
काल होसादै, स्वका सखटुःल एक ही म सम्मिलित दै-यहं 
तत्तव उपलब्यकर्‌ व्यष्िदेह के सीमावद्ध सुल ङ्‌ को समष्टिगत सुख- 
दुःख मे मिला देना प्राणग्रन्थि श्रथवा विष्यन्थिमेद का उदेश्य दै । 
ग्रात्मा का धरम श्रानन्द्‌ है, उसको एक सामान देह के श्रानन्दमे 
सीमावद्वकर एक व्यण्दिह के ्रानन्द्‌ के लिए हम समष्टिदेह का 
श्रानन्द नष्ट करने मे दुवधा बोघ नदीं करते । इस सीमाबद्ध व्यष्टिदे 
का बन्धन दूर्कर, समष्टिगत च्रात्मा का सवर्प उपल । कर, सव 
जीवो के हितसाधन शरोर श्रानन्दविधान मे रत र्ना ही सद्रग्रन्थिभेद 
क उदेश्य हे । तत्त्वत, जपने कल्पित व्य्टिमाव कौ दृरकर समष्टिमाव 
मे स्थितिलाम कने की चे्टाही व्यष्टिमाव का गरन्थिमेद्‌ दहै । श्रपने 
को सवके सद्ध श्रभेदरूप मे सम्मिलित समभन होगा} बहुत्व मे 
एकत्व स्थापन करना ( एकल्वाुमूति , श्रौर स्वाथ व पराथं का 
पूर्व समन्वय साधन करना ब्रन्थिभेद्‌ का उदेश्य रै । 

रह्म्न्थिमेद होजाने पर जीव-जौव मे भेदभाव दर होजाता दहे 
श्नौर साधक समष्टिमाव मे स्थितिलाम कर्ता दे--तव्र इष्टमूति भी 
मानो विश्वरूप धारण करती दै । विष्एम्रन्थिमेद होजाने पर साधव 
खण्ड.प्राण मे महाप्राण का भाव श्नुभव करने लगता है-- तव वह 
श्रपने को सवके पुख मे सुखी श्रौर सवके दुःख मे दुःखी बोधं कस्त 


58 पूजातत्च 


हे | रुद्र्न्थिमेद्‌ होजाने पर साधक एक अखण्ड श्रय भाव मे स्थिति 
लाम करता है | ब्रह्मग्रन्थिमेद के फलस्वरूप साधक सत्यप्रतिष्ठित होता 
हे--समस्त जीव-जगत्‌ कौ एक दही सत्‌-स्वरूप के विभिन्न श्ङ्धरूप 
मे रनुभव करतादहै-सभीमानो एकहीके विभिन्न रूपमे श्रात्म- 
प्रकाश है। तव सव॑भूतमेषएकहीर्मोका दशन लाभहोने के कास्ण 
'ममात्मा सवभूतात्माः का माव श्रनुभवमे श्राता दै | विष्णुग्रन्थिभेद्‌ के 
्मनन्तर प्राणप्रतिष्ठा लाम होने के फलस्वरूप सब जीवो मे एक महा- 
प्राण की लीला अनुभवमे श्राती दै] तत्र सब कमं श्रपनेही कमं 
मालूम पड़ते हैँ । सवके ऊपर एक प्रेमभाव श्राजाता है । इस श्रवस्था 
मे साधक सवके सुख-दुख मे श्रपने को सुखी-दु"खी बोधकरता है शौर 
सवके सुखसम्पादन्‌ के लिए श्रपना जीवन उत्सगं करता है] र्द 
ग्रन्थिभेद्‌ के प्रश्चात्‌ साधक श्रानन्दप्रतिष्ठा लाभकर सवके ्रानन्द्‌ मे 
स्वयं श्रानन्द्‌ भोग करता है। ग्रन्थिभेद के फलस्वरूप जाग्रत श्रवस्था 
मे जीवसेवा, स्वपनावस्था मे मेत्रीमावना श्रौर समाधि मे सवत्र एक- 
त्वानुमूति लाम होती है । 

निविधग्रन्थि मेदकर ब्रह्म मे स्थिति लाभकरने की व्यवस्था देखी 
जाती है। दुर्गासप्तशती मे मधुकेमवध द्वारा सत्यप्रतिष्ठित होकर 
्मपना ससीममाव दूरकर, सवत्र ब्रह्मानुभूति द्वास ब्रह्मप्रन्थिभेद करने 
की व्यवस्था है| मदहिषासुरवध दाय प्राणप्रतिष्ठित होकर; सवत्र एक 
महाप्राण का खेल दशनकर, श्रहङ्कार को प्रणंतया दूरकरके विश्णु- 
अन्थिभेद करने कौ व्यवस्था है | शुम्भ-निशुम्मवध द्वारा च्रानन्दप्रतिष्ठित 
होकर, सवत्र ब्रह्मानन्द अअ्नुभवकर, सुद्रग्रन्थिभेद करने कौ व्यवस्था 
है । चिविध कम॑वासना का बीज मी मुक्ति मे, भगवत्‌-प्राति में, बाधक्र 
है । ब्रह्ममरन्थिभेद द्वारा पारन्ध कमं का, विष्णुप्रन्थिमेद द्वासय सञ्चित 
कमं का एव सुद्रगनन्थिमेद्‌ द्वारा श्नागामी कमं का बीज दग्ध होजाता 
है! स्भूलदेह का सस्कार ब्रहमग्रन्थिभेद से, सूद्धमदेह का सस्कार 
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विष्शुग्रन्थिमेद से एव कारणदेह का सस्कार स्द्रग्न्थिभेद से साधित 
होते है| प्रथमग्रन्थिमेद द्वारा पुत्रैषणा, द्वितीयम्रन्थिमेद द्वारा वित्तेषणा 
एवे तृतीयग्रन्थिमेद दारा लोकैषणा दुर होकर गीतोक्त प्रकृत संन्यास का 
धिकार लाम होता हे । कहना श्मनावश्यक है कि लेकरैषणा दूर 
करना ही स्वपिच्ता कठिन हे । 


कुण्डलिनी 


चित्‌-स्वरूप श्रात्मा नित्य शक्ति-खमन्वित है । आत्मा सदा एकरस 
एव निष्कियं रहते है किन्तु उनकी शक्ति कभी सक्रिय ओर कभी 
निष्रिय होती है । यह शक्ति चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ भेदसे प्रधानतः दो 
प्रकार की है| चित्‌-शक्ति चित्स्वरूप है--श्रात्मा की समवायिनी शक्ति 
हे, यह उनसे मित्र है| किन्तु श्रयिन्न होनेपर मी इसकी दो 
वस्था है | जब यह शक्ति निष्किय होतीदहै तो इसका कुमी 
परिचय नहीं मिलता । इसीलिए चिदात्मा शिव नित्य प्रकाशमान होते 
ए भी श्रप्रकाश मालुम पड़ते है | किन्तु शक्ति जव सक्रिय होती हे 
ग्र्थात्‌ क्रियाद्वास आत्सप्रकाश करती है तब उसके श्माश्रय से शिव 
भी श्रास्मप्रकाश करते है। वस्तुतः शिव की व्यक्त श्रथवा अव्यक्त 
को मी श्रवस्था नहीं| वे नित्य स्वप्रकाश है श्रौर शक्ति की व्यक्तता- 
श्रव्यक्तता उनमे केवल श्रारोपित हे। 


त्रचित्‌-शक्ति शुद्ध श्रौर श्रशुद्ध भेदसेदो प्रकारकौहै। यह 
परि्रह-शक्ति अथवा उपादान-शक्ति ( लीला-शक्ति ) नाम से परिचित 
है । यही जगत्‌ कौ उपादान है । शुद्ध श्रचित्‌-शक्ति मायातीत विशुद्ध 
जगत्‌ की उपादान है--इसको वैष्णव शुद्धसत्त्वः श्रौर तान्तिक 
श्िन्दुः या महामाया कहते है । श्रशुदध श्रचित्‌-शक्ति से त्रनन्त 
बरह्मारुडसमन्वित समग्र मायिक जगत्‌ प्रकाशित होता दै । शुद्ध श्रचित्‌- 
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शक्ति का नामान्तर करुलकुरुडलिन।ः है । जब तक क्रियारूपा चित्‌- 
शक्ति क्रा श्रमिमत न मिले तवर तक यह सु्वत्‌ रहती है श्रौर इनमे 
किमी प्रकारका लोम नहीं होता । यह सष्टिकी पूर्वावस्था है| जब 
चित्‌-शक्ति के श्राघातसे सुप्त महामाया जागरित हो उठती है तव 
उक्त महामाया मे श्रवस्थित सङ्कुचितं चिदगुराशि मी जाग उटती 
है । यह जागरण्‌ नाद्‌ ओरौ ज्योतिखूप मे श्रात्सप्रकाश करता है। 
स्योतिमंरडल के बाहर छाया श्रथवा तमःरूपा मायाशक्ति विद्यमान 
ह । शद ख्षटिके पश्चात्‌ मायाधिष्ठाता इश्वर के सविकल्प ज्ञानरूप 
ईकण के प्रभाव से माया ज्ञब्य होजाती है। तव माया-गभसिथित सव 
त्रु श्रपने-श्रपने श्रधिक्रारानुसार श्रधिकारी पद लाम करते हे श्रथवा 
को$ मायिक सृष्टि के श्रन्तगंत किसी न किसीस्तरमे प्रकाशित 
होते दे । 

पूववित सुस्ता महामाया ही कुरुडलिनीः शक्ति नाम से परिचित 
है । उनको क्रुलक्रुरुडलिनी दमलिए्‌ कय जाता है कि तान्विक साहित्य 
मे वकुलः एव श्करुलः शब्द यथाक्रम शक्तिः एव “शिवः के वाचक 
हे ¦ श्रतपव कुलकुरुडलिनीः शब्द से शक्ति की कुण्डलित श्रथवा 
वक्रभावापरन्न श्रवस्था विदित होती हे। शक्ति जव सरल श्रौर स्वामा- 
विक्र स्वरूप मे प्रतिष्ठित रहती दै तत्र वे चिदृरूप मे एव शिव के साथ 
छ्मिन्नरूपम मे विराज करती है। तवर जीव-जगतूरूप मे सष्टिका 
उन्मेष नदीं होता । किन्तु वक्रताके साथ-साथ श्रथात्‌ शवितिकी 
प्रसुस्तावस्था मे जीवजगत्‌ का आविभांव होता है। जीव-जगत्‌ मेही 
नहीं वरन्‌ प्रवेक पस्माु मे यह रुस्तमावापन्न शक्ति विद्यमान दहै । 
इसको जब तक सरल न किया जाय तवर तक जीव-जगत्‌ को शिवसरूप 
मे श्थवा श्मात्मस्वरूप मे अनुभव करना सम्भव नहीं । शक्ति के 
जागरण के साथ ही साथ उसकी वक्रता तिरोहित होने लगती है। 
इसके फलस्वरूप हिंसा, द्वेष, अहङ्कारः दम्भ, काम, क्रोधादि वक्रभा- 
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वानुकरूल दृ्तिर्यो प्रेम, दाक्षिण्य, सरलता, स्वच्छन्दता, वैराग्य ज्ञानादि 
सद्गुणो मे परिणएत होजाती है । एकशब्दमे, समस्त तामसिक रौर 
राजसिक माव सात्विक भाव मे रूपान्तर होजाते हे । 

चिद्रूपा शक्ति का प्रकत वासस्थान सहस्रार मे--शिव के निकट 
कैलास मे--दै किन्तु जीवदेहमे वे चिद्रूप मे मूलाधार मे गहन 
निद्रा मे श्रमिमूत है। स्थूल जगत्‌ मे वे स्थूलभावापन्न हृ श्रचेतन- 
प्राय है जिसके फलतया उनका चिन्मय स्वरूप प्रायः सव॑न॒ श्रस्वीक्रुतं 
है । इसीकार्ण जडमाव--नास्तिकभाव--सवंत्र फेला हच्रा है। 
इसीकारण श्रधिकाश लोग स्थूल सुख, स्वाथं श्रौर निजसुखस्प्हा मे 
इतने व्यस्त हैँ । कोई भूलकर मी एकवार श्रपने प्रकृत स्वरूप की 
ग्रोर नही फिरना चाहता । जगत्‌ मे सवज ईषा, द्वेष, श्रशान्ति इसी 
का फल हे। 

जीव की शआ्मात्मविस्मृत श्रवस्था ही कुख्डलिनी की निद्रा हे। 
जीव वस्तुतः शिवस्वरूप हे किन्तु श्रास्मविस्मृत होजाने के फलस्वरूप 
वह श्रपने शिवमय स्वरूप को श्रनुभव नहीं कृपाता । श्रात्मा अथवा 
मगवान्‌ की महिमा को च्रनुभवकर सवत्र प्रचार करने के लिर्‌ही 
प्राणशक्ति का स्फुरण होता हे किन्तु विरुद्ध शक्ति के सङ्खं के कारण 
जब तक पूणंरूपमे आरत्मप्रकाश नहो तब तक टेसा नहीं हो पाता। 
यह शक्ति कारण, सूम शरोर स्थूल स्तर ग श्रर्थात्‌ मायिक जगत्‌ मे 
निरन्तर बाधा प्राप्त करने के कारण कालचक्राकार मे श्रावित हने 
लगती दै। इस श्रावत॑ंन के श्रवसान पर बह श्रात्मस्वर्पकोमी 
उपलन्ध करेगी यह निश्चित है। बहिजगत्‌ मे श्माकर जीव वैष्णवी 
माया से श्रच्छुन्न होकर श्रपने स्वरूप श्रौर धाम को भूलकर श्र्थात्‌ 
सुषुम्ना के पथ से विस्मरत हरा, ईडा-पिङ्गला के मागं मे विचरण करने 
लगता है । क्रमशः सस्कार श्रथवा वासना, कन्त त्वाभिमान, भोग- 
सणहादि के हाथ मे पड्कर श्रशेष यातनामोग करतादे। किन्तु 
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भगवान्‌ के मङ्गलमय विधानानु्तार उसे फिर लौटना पडेगा | कारण, 
स्व-स्वरूप मे पुनः प्रतिष्ठित हुए बिना वह शान्ति लाम नही कर 
खकता } साधन के फलस्वरूप यह प्रत्यावतैन का परथ सुगम श्रौर 
्रल्पफाल-स्थायी होसकता दे । कोई-कोई माग्यवान्‌ पूवं सु्काति के 
फलस्वरूप शार, गुर श्रौर विवेक की कृपासे साधना के इस पथ 
मे खोतापन्न होकर, सुपुम्नावादी ऊष्वंखोत मे नौका को छोडकर, 
स्वधाम लौरने मे समथ होते दै । तव करुरुडलिनी शक्रित श्रपने कुर्डल 
थवा वक्रभाव को स्यागकरर सरल होकर जाग उठती दै श्रौर इसके 
फलस्वरूप साधक ईडा-पिगला का पथ परित्याणकर सुपुम्ना के पथ 
मे यातायात करते-करते--षट्‌चक्रभेद कर--ऊ्वं की श्रोर उत्थित 
होता ै। जीव को ऊपर सहस्र से मगवान्‌ बुला र्दे है श्रौर नीचे 
मूलाधार मे विषय आकण कर रहे है। नीचे का विषयाकरषण्‌ प्रचल 
हो तो भगवदाकपंण ग्रनुभव नही क्रिया जासकता ¡ इसलिए सवंदा 
ऊध्वं दृष्टि होकर कूपा प्राथना करना श्रावश्यक है | मन्नू-योग की 
महाय॒ता से मनका सुप्रम्नापथ मे मूलाधार से सहार तक) धरट्चक्र- 
भदकर, चदना-उतरना. करते रहने स कुण्डलिनी को निद्रा सम्पूणएत्‌ 
संञ्ग हौजार्ती हे। भूतशुद्धि मी तत्र स्वतः साधितदानात। ह| कुण्ड 


मवि ८५०५ १८५.१११८.१. अ 


लिंनी दही जीवदेह मे श्वासक्रियारूपमे प्रवाहित दद जीवनधारण म 


सहाय-है-ताधोरल जीव को देह मे कुण्डलिन्‌ कौा_श्रासक्रिया वन्द्‌ 
हौजाने पर मृप्यु श्रवश्यम्भावी इद। कुर्डलिनाकध्यानसं व्याध _ 


र अकाल चा आामदान अशि र श्रकालमृल्यु द्र हाती हे श्रौर ्रात्मज्ञान प्रकाशित होता है। 
सम्बन्ध दै । इसीलिए प्राणएायामादि क्रिया करुरुडलिनी जागरित करने 
मे विशेष्रतः सहायक है! विमशं शक्ति के प्रसारण श्रौर श्राकुञ्चन के 


सहित प्राणवायु का सहस्तार से मूलाधार गमन एवं पुनः मूलाधार से 
सश्तार प्रत्यावत्तन क्रिया साधित होजाती हैँ । इसके फलस्वरूप देह के 
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सब तत्त्वो मे शक्ति सञ्चारित होकर सत्र तत्तव मगवत्‌-कायंसाघन की 
योग्यता लाम करते है--इसी का नाम दै मत्यं मे स्वगंरयाज का श्रव 
तरण श्रथवा दिव्यदेहप्रा्ि | 

जीवदेहमे प्राणका मनके साथए्क श्रति मधुर सम्बन्ध हे। 
मन जर्दोजातादहै प्राण मी वही उपस्थित होनेकी चेष्ठा करतादहे। 
पुनः प्राण जरो क्रिया करता है मन वर्हो जाये बिना नहीं रह सकता । 
यही मन श्रौ प्राण॒ की एकता साधम कर, कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत 
कर, शास्त्र मे भगवान्‌ का नाम लेनेका उपदेश पाया जाता दहै, 
'मन-प्राण रेक्य करे डाक यशोदा कुमारेः। मन को मगवान्‌ की 
इच्छाशक्ति एव प्राण को भगवान कौ क्रियाशक्ति ( इुलङुण्डलिनी ) 
स्पमे मी वणन करियागया है। मन दही ब्रह्म का विवंतन माना गया 
है। मन ही विश्च ब्रह्माण्ड एव उसका सृष्टा, स्वक ब सहारकर्तां है | 
मन्‌ च्रथवा इच्छाशक्ति ही सस्कारवश वक्रता को प्राक्त होकर प्राण 
शक्तिको भी वक्रकर चक्रमे ुमाती है जिसके फलस्वरूप स्वच्छ 
शरीर सरल ज्ञान श्राच्छुन्न होकर सुतावस्थामे परिणत हो जाता हे) 
मन को सरल कर सकने से ही मन, प्रार्‌ के सहित युक्त दह्येकर प्राण 
को भी सरल कर, सुपुम्ना मागमे प्रवेश कर्ता दै। इसलिए मनदही 
मूलाधार मे कुरुडलिनी शक्ति है । इसी मन को सरत करके श्रौ 
चित्‌-शक्ति मे परिणत करके श्रीकृष्ण ने कुन्ना को सीधा कियाथा 
श्नौर कसासुर का वध कियाथा। प्राण श्रौरमनके सुषुम्ना मागे 
प्रवेश होनेसे ही नादध्वनि- सुनाई देती है। यही कलनाद सुनकर 
जीवरूपी गेोपीगण॒ सबक स्यायकर एकदिन कृष्णान्बेघ्रण्‌ मे बाहर 
चले गये थे | मन राक्घस को वशीभूत करने के लिए दी उसको मेरू- 
दण्ड के शीतर सुम्ना मागं मे चदृने-उतसनेका काम करने का 
उपदेश दिया गया है | 

कुडलिनी को जागस्ति करने के लिए नना प्रकार के उपाय शाल 
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मे निटि क्रिये गयेरहै) इनमेसे जो उपाय क्रियायोग के श्न्तगत है 
प्मर्थात्‌ वच्रासनादि रासन, शक्तिचालनादि मुद्रा, ब्रह्मचर्यादि नियम, 
करनिम प्रणायामादि क्रिया, दत्यादि--ये सब्र सिद्ध गुरु के निकर बरैठकर 
श्रव्यन्त सावधानी से श्रनुषएठान करने योग्य हे] श्राहारविहारादि सव 
विधयो मे सुसयत होकर गुम के श्राजानुसार उनकी उपस्थिति मे श्रपनी 
चेष्टापूवंक फललाम करने कौ चेश करनी होती है । इस प्रणाली मे 
किसी प्रकार की बुटि-विच्छुति होने से फललाम हौनातो दूर रहा, नाना 
प्रकार के देहिक ग्रौर मानसिक विक्रार उयन्न हो सकते है। वतमान 
समयमे सिद्ध योगी श्रत्यन्त विरल होनेके कारण साधास्ण लोगो के 
लिए यह क्रियामागं श्राश्रय करना समीचीन नदीं मालूम होता । सिद्ध- 
योगी श्रपनी इच्छापूंक अपनी तपःशक्ति के प्रभाव से श्रनुगत शिष्य 
की मुर कुडलिनी को प्रबुद्धकर उसके ऊष्वंमु्व सनचारित होने के प्रति- 
बन्धक दूर्‌ कर सकते दै-प्राचीनकाल मे, मध्य युगमे एव वतंम्मन 
समय से भी इसके श्रनेक दृष्टान्त मिलते हँ । किन्तु सिद्धयोगी श्रत्यन्त 
विरल एवं साधारएतः सवके लिए सुलम न होनेके कार्ण स्वयदही 
सहज उपाय से कुडलिनी साधन की चेष्टा करनी चाहिए । 

कुडलिनी साघन का च्रन्यतम श्रेष्ठ उपाय है ज्ञान, कम॑ ज्रौर मक्त 
कृ समन्वय साधन । ज्ञान मौर भक्तियोग की साधना एव सयमादि के 
फलस्वरूप सुषुम्ना का पथ स्वतः खुल जाता है श्रौर साधक को खोता- 
पन्न कस्देतादहै। मनको स्थिर श्रौर शान्त करने का सहज उपाय 
नादानुसंधान नाम से परिचित है। किन्तुः जबर तक क्रुडलिनी शक्ति 
किचित परिमाणमे मीजागरितिन दहो तच तक नादध्वनि सुनाई नहीं 
देती । इसलिए नादानुसधान का अभ्यास प्रथमावस्था मे सवके लिए 
सम्भवपर नहीं । सव॑प्रथम मन को बाद्य विषयो से प्रत्याहारकर एवं 
यथाशक्ति सयतकर मूलाधार प्रदेश मे सलग् कर सकने पर अल्पसमयः 
के भ्यास से सुफल पाने की सम्भावना है। इस प्रकार मनोयोग के 
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फलस्वरूप मेरुदड के निम्न प्रदेशमे एक स्पन्दन श्रन॒भूत होता दे 
श्रोर्‌ क्रमशः शक्ति की क्रिया स्पष्टतः बोध होने लगती हे । मालुम होता 
दै करिजैसे एक वैलुतिक प्रवाह देहके श्रधःस्थान से ऊव्वं स्थान तक 
मेरुद ड के भीतर सचरण कर रहा हे ।! एकाग्रता के फलस्वरूप इस 
प्रवाह के साथ-साथ मन की ऊध्वं श्रौर्‌ श्रधोगति पुनः पुनः सम्पन्न होती 
हे | तत्पश्चात्‌ क्रमशः साधक के धिकारानुसार नादध्वनि श्रुतिगोचरं 
हर्त है एव नाना प्रकार कौ ज्योति. प्रकाशित होती है । नाद खुल- 
जति के बाद नाद की सगति मे श्रजपामन्त्र जप करना होता दहै) तक 
क्रमशः मन नाद के खोत मे बहता द्रा अ्रलद्यमे लेय श्रवस्था प्राप्त 
करता है ओ्रौर इसके फलस्वरूप चकित के माति महाज्ञान का च्रावि- 
माव होता है । श्रवश्य प्रथमावस्था मे यह स्थायी नही होता किन्तु 
दीघ॑काल तक श्रङ्गान्त च्नन्यवसाय सहित श्रौर शद्धापूवंक यह प्रक्रियां 
साधन करने से मन के श्रनादि सस्कार ग्रौर वासना विदूर हौ जाते हैँ 
च्रौर मन निम॑ल होजाता है । तवर सव ब्राह्म व्ृ्तिर्यो शान्त हो जाती हैँ 
श्नौर श्रन्तर्थलभाव स्थायी हो जाता है । उस समय विपयवैराग्य श्रौर 
विशुद्धानन्द का च्रास्वाद्‌ स्वतः हौ उदित होता हे | 


शाखो मे ब्रताया गया है कि भगवान्‌ की श्रनन्तश वित प्रत्येक जीव 
मे यहयो तक्र कि प्रसयेक परमाणु मे निहित हे । साधार्एतः यह शक्ति 
निद्रित अवस्था (12©१ 071) मे रहती है । इम निद्धित (८0) 
शकरिति को जागरित ( 021611६ ) कर भगवदिच्छा पूर्ण करनेर्मे 
लगाने का नाम ही दै कुडलिनी जागरण । शक्ति सुप्तमाव मे वंजीव 
मे निहित दै। शिक्ता-साधन-विशेप सव श्रावरणो को दूरकर शक्ति के 
प्रकाश मे सहायक होते है । किन्तु ये केवल निमित्त कार्ण हे । निमित्त 
कारण प्रकाश कौ बाधा श्रतिक्रमकर प्रकाश मे सहायमात्र होता है! 
शक्ति.प्रकाश के लिर नानाप्रकार की प्रकर्यो देखने मे श्राती है । 
थोड़ा विचार करने ही से समभ्मे आस्कता है कि हमारी समस्त 

५ 
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शिक्ता-दीन्ना-साधनप्रणाली इसी सुप्त-शक्ति को जागरित, प्रकरित श्रौर 
4 र ५ है 
कायशाल करने के उपाय ह | 


इडा, पिंगला ओर सुपुम्ना नाडीतच्च 


नाद्य शब्द का ग्रथं है वाहक--जिसके दारा तरल वायवीय प्रदा 
थ। दि वाहिव ग्रथवा सचारित होते है । इडा-पिगलादि सक्ञावहा एव 
करिपावहा स्नाववीय नाडी है । ये स्नायुसख्रोत ( ्लश्छ्पऽ (प्राह ) 
वहन कर्ती ह । देह के ममस्त कसं ( रक्त की गति, श्रन्नादि का परि 
पाक्रादि, दस्तपदादि का मच्रालन, प्रभृति ) एव॒ समस्त मानर्िक 
व्यापार इन्हीं ठडा-पिगला की सहायता से सम्पादित हात है । नाड़ीकी 
रन्तमुग्वी ग्रवस्था का नाम इडा टै) दसके प्रभावकाल मे हमि इन्दिय- 
मन-टृष्ि रादि की गति बाहरमे भीतर का तरफ़ चालित होती है। 
किमी किसी योगी के मतानुसार जव हमारी श्वास बराह नाक से चलती 
ह दुव हमारी वृत्ति प्रधानतः श्रन्तश्॑ली होती है। इमलिएवेदइडाको 
बाह्रं नाक की श्वास खूप मे निर्देश करते हे । श्नन्तसुंखी चित्त का नाम 
चन्द्रतत्व है, श्रनेक लोग इडा को केन्द्रामिशुखी नाड़ी ( लिला 
06५८ ) मानते है | जव श्वास वराई नाक से चलती हो तवर दइडा का 
प्रभाव काल मानकर उस समय धारणा, ध्यान, जप, पूजादि कायं करने 
का उपदेश क्रिया गयादै। इडा को ब्रहिगंति ( जागतिक माव) का 
नाशक मानकर ष्वाणः नाम दिया गया दै । इसको चन्द्र नाडी मी 
कहते है । 

योगशा मे पिगला सूय॑नाडी नाममे बिर्थात दै। सूयं जिस 
प्रकार जीव को बाहर की तरफ़, कायते की तरफ़, चालित करत हे 
पिगला नाडीकी क्रियामी उसी प्रकार जीव को बाहर कौ तरफ, 
क्रियाकलाप की तरफ़, चालितकर बहिंखी करती है । पिंगला स्यं 
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की--विष्णु की-पालनशक्ति है, इसलिए यह जाग्रत श्रवस्था को 
द्रोतक दै । जब दच्तिण नासिका से श्वास पर्ल हाती है तव हमारी 
परवृत्ति बाहर की शरोर धावित होती है। इसलिए पिगला के क्रियाकाल 
मे मोजन, धावन, मैथुन, युद्धादि राजसिक कमक जति है| 
पिगला-प्रवाह को केन्द्रातिग, बहिय॑खी नाडी ( लीलि-€( पलाएठ ) 
की क्रिया कहागया है| जीवको अ्रद्ध-नारीधर का प्रतीक मानकर 
देह के वाम भाग मे चन्द्र श्रौर दक्षिण भाग मे सू्ंततत्व निदेश करने 
के लिये सम्भवतः इडा को वाम नासिका के एवं पिंगला को दच्िण 
नासिका के प्रवाहरूप मे वणन किया गथा है। मेखुदण्डस्थ द्विविध 
वेष्ठनी मे बाहर कौ श्रत बेनी क्रियाशक्ति कौ सञ्चालक है एव मतर 
की धूसर वेष्टनी क्रियाशक्ति वी छनेकाश रोधक है । प्रथम (पिंगला, 
की गति केनद्रातिग श्मौर द्वितीय (इडा) की गति केन्द्रानुग 
बुडरौफः साहब ने इडा-पिगला को समवेदनीय ( 91110316 } 
नाडी निदंश किया है। 
साधरणत इडासे पिगलामे च्थवा पिगल्ञासे इडामे श्राप 
सञ्चारित ह्येते समय सुपुम्ना नाडो को मेद करना होता दै किन्तु 
इसमे बहुत ही र्य समय लगता है । वास्तव मे उतने समयमे इडा 
1 पिंगला किसी की क्रिया नदींहोती। दिनश्रौर रत की खन्धिक 
समान इडा ओर पिंगला की सन्धि सुयुम्ना नाम से विख्यात हे। 
किन्तु यह सुपुम्नास्थिति क्षणिक होने के कार्ण एवं योगी के स्वप्रयत्न- 
उद्धतन दहोनेके कारण इससे साधन मे सहायता नरह मिलती । 
साधनवबल से यह स्थिति च्रपने श्रधीन करना आवश्यक है। इडा- 
पिंगला की गति जिस परिमाण मे तिरोहित होगी ठीक उसी परिमाण 
मे सुपुभ्नामे वायु की ऊध्वं गति लच्ित होगी | जब प्राणप्रवाह 
सुपुम्ना नाड़ी मे चलना श्रारम्भ करतादै तव्रही उसका विकास 
लच्लित होता है) प्राण कौ स्पन्दितं श्रवस्थाको जीवावस्था एवं 
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निस्पन्द श्रवस्था को योगावस्था कहते है ¦ दीघ॑काल तक प्राणायामः 
जपादि श्रभ्यास के फलयरवरूप प्राणवायु सुषुम्ना मागं मे चलना 
श्रारम्म करती है श्रौर सुप्रम्नामे प्रवेश के मात्रानुसार लयभावं 
उपस्थित होता दै) सुधृम्ना मे पाणवायु विलीन होजाने पर बाह्य 
विपथोँं का ज्ञान नहीं रहता --इउन्द्रियादि की क्रिया लोप होजाती है। 
तव शिवतन्त्व का मान्ञात्कार होता दे--इसी कारण सुषुम्ना को वहि- 
तत्त्व श्रथवा श्मशान श्मौर शिवको श्मशानवासी कहागया है। 
सुपम्ना मागं के साधक को श्मशानमे शव-साधक कहा जाताहै; 
कारण इस श्मवस्थामे देह शवभाव को प्राप्त होजाती है ओ्रौर देहाध्यास 
लु होजाता दै । श्वाख-साम्य = इड़ा-पिगला का साम्य = यक्रता दूर = 

स्वभाव के साथ योग =सुप्रम्नामे प्रवेश लाभ = निभेर की श्रवस्थां 
लाभ = ग्रात्मनिवेदन, अर्थात्‌ इन सवका एक दही तात्ययं है । 

श्रुति कहती दै कि सुपुम्ना श्रनाहत से सहखार तक विस्तृत है ; 
कई कहते है सुपुम्ना मूलाधार से खहखार तक विस्तृत है , कोई मशि- 
पुर से सहखार तक ॒श्रौर कोई श्माज्ञाचक्र से सहखार तक विस्तृत बताते 
है । जो खपन। पूवं साधना द्वारा जिस स्तर श्रथवा केन्द्र मे श्रन्तःप्वेशः 
करने मे समथ॑द्भुए है अर्थात्‌जो भूमिलामक्यि इद बे उसी 
स्थान से सुषुम्ना की ऊष्वंगति उपलन्ध करते हैँ । चरिवेणी इडा-पिंगला- 
सुषुम्ना का मिलनस्थान दै । भ्रूमध्य श्राज्ञाचक्र मे ऊध्वं ( मुक्त ) 
भिवेणी एव मूलाधार मे श्रधः ( युक्त ) त्रिवेणी का उल्लेल देखने मे, 
श्राता है । 

“यद्यपि मूलाधार से सहस्रार तक सुषुम्ना का विस्तार वशेन किया 
गया है तथापि यह विशेष्रतः स्मरण रखना होगा कि ऊध्यसुखी सुषरम्ना 
का खोत क्रमशः सूष्धमतर होकर प्रवाहित होता दै श्रौर इसके फलस्वरूप 
गुणक्रियादि की श्रनुमूति मी क्रमशः मिन्न दोजाती दै । इसलिए योग- 
शाख्रादि मे वज्ञा, चित्रिणी श्रौर बह्मनाड़ी नाम की तीन नाड्यो का 
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उल्लेख पाया जाता है। ये वास्तव मे सुषुम्ना से स्वरूपतः श्रभिन्न दहै 
तो भी स्तर मेदानुखार विभिन्न प्रकार की क्रिया की श्रमिव्यञ्जिका होने 
के कारण विभिन्न नाम से अभिहित दहै । अन्तिम श्चवस्थामे सुप्रुम्ना 
का परिचय ब्रह्नाङडीरूपमे प्रत्त होता दै। यहो पुराणादि शास्रो 
की सुप्रसिद्धं ब्रह्मनाल है । इसके साथ महाज्योतिः-स्वरूप ब्रह्मतत्त्व का 
-सम्बन्ध श्रत्यन्त सूद्मदर्शौ योगीके श्रतिरिक्त श्रौर को$ मी लच््य 
नही करसकृता । कारण शिव-शक्ति स्वरूपतः श्रमिन्न है एव परमावस्था 
मे उनका प्रथक्‌ माव एक हिसाब से ्रव्यक्तरूप मे रहते हए भी 
लक्लित नही होता| नाड़ी रेखास्वरूप है किन्तु सहार दि गन्तव्यापी 
विराट्‌ प्रकाशस्वरूप है। इस विराट्‌ प्रकाशमे व्योति; रेखाका 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व होते हए मीन हानेके समानदही होजाताहै। 
मूलाधार से ऊध्वंगति के समय जब अन्नोमयकोश मे श्रमिमान होता 
है तो इडा पिगला कौ क्रिया चलती रहती है किन्तु जव सुपरम्ना जाग- 
रित होती है तवर इस जागरण की मा्रानुसार इडा-पिगला की क्रिया 
अवरुद्ध होजाती है । सुपुम्ना-जागरण होते ही श्रभिमान प्राणमयकोश 
मे खेलने लगता है, तव प्राएमयकोश से प्रवेश के श्रनुपात से श्रन्न- 
मयकोश से श्रभिमान खिसक जाता है । तदनन्तर प्राणमयकोश की 
क्रिया के श्रवसान पर अथवा इसी क्रियावस्थामेही गुरुकीकृपासे 
थवा साधन बल से वज्रिणी नाडो का द्वार उन्मुक्तं होता दै! तब 
शक्ति इस नाड़ी को श्राश्रयकर कायं करने लगती हे श्रौर्‌ श्रभिमान 
प्राणमयकोश त्यागकर मनोमयकोश का आश्रय तेता हे | इसके पश्चात्‌ 
वच्रिणी नाडी से चितरिणीमे प्रवेश लाम होताहै। तव श्रभिमान 
मनोमयकोश से विज्ञानमयकोश मे चला जाता है। चरमावस्थामे 
चित्रिणी नाडी मी परित्यक्त होजाती है । तव जो यथार्थं ब्रह्मनाडी है 
उसको श्माश्रयकर शक्ति का खेलल होता है श्रौर अमिमान विज्ञानमथ- 
कोश व्यागकर श्रानन्दमयकोश का श्राश्रय लेता है। त्रनन्दमयकोश 
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से किमी प्रकार को मलिनता नही । इस कारण श्रमिमान इस स्थान 
स श्न्यन नही जाता। इस श्रवस्थामे ्रानन्दमयकोश की अनुभूति 
सम्यक्रूप मे विद्यमान रहती हे । यही जीव का मातु-खङ्कमे श्रव 
स्थान ह । जब यह्‌ श्र मिमान श्रानन्दमयकोश से भी निघ्रत्त होता है 
तब जीवभाव नही रहता, तच महाचतन्य श्रथवा परम साक्षी वस्था 
मे स्थिति लाम होती दहं । ( मक्त श्रानन्दमयकोश मेद करना नही 
चाहत ) } 
मूत्तितक्व 

“मूतः शब्द क स्थं ह प्रकटित प्मथवा व्यक्त श्वर्था | पृच्छै 
धानु के उत्तर पक्त प्रत्यय लगाने से मुनिः शब्द्‌ बनता ह । प्रकटित 
श्रथवा व्यक्त ्रवस्था मूत्ति कहलाती दै । भूजा' शब्द का प्रथं है-- 
रष को श्वल्लम्बन कर श्रषने कौ श्रेष्ठ करने कौ चेष्ठा | रमलिए मूर्ति 
पूजा का श्रथ द्रा भगवान के व्रिकास जवि-जगत्‌ तच्च को श्रवलम्बन 
करर श्रेष्ठता लाम करसे की चेष्टा अथवा व्यक्ताचस्था को अवलम्बन कर 
प्रव्यक्त परमात्मतत्त्व मे जने को चे | श्रव्यक्त कौ व्यक्तरूपमे 
परिणति श्रथवा विवर्तन श्मानन्दार्वादन करने श्रौर कराने के लिए, 
च्रपनेको प्रकाश करने के लिए, दै! च्रव्यक्त जब श्व्यक्त रहते है 
त्र्थात्‌ व्यक्त नहीं होते तब वे अनेका कौ धारणा के अ्रतीतहै। ओ्रौर 
व्यक्त जब ्व्य्त क अकाश कण्ने केलिए श्र्थात््‌ अहणएयोग्य करने 
केलिए दहैतो यदि कोई व्यक्तावस्थाके श्राश्रय स श्व्यक्तावस्थामे 
जानिकी चेष्टाकरतादहै तो उसको श्रस्वाभाविक श्रथवा निन्दनीय 
कहना उचित नहीं । प्रकाश व्यक्तरूप मे श्रथवा तात्त्विक स्पमे 
गोचर होता है । हम जो मूर्मियो' देखते है वे श्रादशतत््व कौ श्रथवा 
शरादर्श पुरुष कौ प्रतीक है | श्रा दशं तत्तव त्रथवा ्रादशंपुरुष को सहा- 
यता से श्रादर्शजीवन लाम करने की चेष्टा को ही मूर्भिपूजा कहते है । 
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दुगा, काली आदि ताच्िक एव राम, कृष्ण, बुद्धादि एतिहासिक 
स्रादशे का अवलम्बन श्रेष्ठता-लाभ मे सहायक है यह स्वकायं है । यह 
म, श्रस्वीकार नही किया जाता कि मृत्तिपूजा श्रनेकाश विकृत हो गै 
हे किन्तु विष्चार करना उचित दै कि कौन-सा श्रनुष्टान श्रनधिकारी के 
हाथ मे पडते से विक्त नही हौ जाता । इसलिए शोधन की च्रावश्य- 
कताहै, भ्वस की नही | कौन कहसकता दै करि एक भावको ध्वस 
करके जो दूसरा माव उसकी जगह स्थापित होगा वह ठीक ही होगा 
्रथवा विकरत नही होगा । च्रादशमूत्ति को श्रवलम्बन कर किस प्रकार 
त्र[दशं जीवन लाम किया जासकता है यह धार्णा-व्यान-समाधि त्व 
के श्रन्तगंत है। कहना अनावश्यक है कि मूर्मि द्वारा च्मूतं को 
सीमाबद्ध नही किया जाता--“नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वमूत्तः श्रादि 
रतव इस सक्ती है । फिर जव व्यक्त-ग्यक्त, सगुण-निगुंण दोनो 
माव उन्हीके है श्रौर उपनिपरदो के क्रूपिगण दोनो कौ समान प्रशमा 
कर गये है त्र इनमे से एक माव को दुसरे कौ श्रपेक्ता प्रेष्ठ मानना 
उचित नही मालूम होता । कोड तत्त्व जब तक एतिहासिक रूपमे-- 
स्थूल माव मे--श्रात्मप्रकाश नही होता तव तक वहं च्नेकाश हमारी 
धारणा के श्रतीत ही रहजाता है । इसलिए मगवान हमारे ग्रहणयोग्य 
होने के लिए जीवजगद्‌ रूप मे प्रकटित हे । सफेद रग सिवाय सफेद 
पदाथके द्वारा श्मौर किसी प्रकार धास्णा नही किया जा सकता, 
किन्तु ध्यान रखना ह्येगा करि किसी विशिष्ट सफोद पदाथ मे हम सफेद्‌ 
तत्त्व को सीमाबद न करं । सत्य तात्विक (2087201 [7167] 
हे, मूत्ति उसकी प्रकटित श्रथवा व्यक्तावस्था (00656 {गप्र} 
है । हमा लद्य होना चाहिए तख ( {10116 ) किन्तु उसके 
प्रकटित ( 67500116 ) इए चिना म्रहणयोग्य होने की सम्भावना 
कम हे। 


व्यष्टि-समषटि तच 


हिन्दु साधनप्रणाली मे व्यष्टि-समष्टि तत्त्वका एक श्रति सुन्दर 
श्रामास पाया जाता है | जगत्‌ का प्रत्येक तत्त्व, प्रत्येक परमार, परस्पर 
खम्बधित है} एक दृसरे को सहायता के विना कुदं नहीं करसक्रता । 
हम सव एक दूसरे के प्रति चिरक्ृतज्ञ है- यर्टो तक कि को भी मुम 
श्रथक्‌ नहीं है, समी मेरे श्रात्मा की बिमूति है, मरे भगवान कौ सतान- 
संतति हे । बालवचयो का कष्ट पर्हुचाकर कोई मो-बाप को सुखी नहीं 
करसकता । इसीलिए जीवसेवा के द्वारा शिव की सेवा करनेकौच्रार 
हमाय प्रधान लच्य है | धमं का प्रकत स्वरूप कहागया दै-- “जारो 
नाहि निजसुख अनुरोधः अर्थात्‌ जरह ्रपने सुख के लिए कोई ग्राग्रह 
नहीं दे। कष्णोन्दरिय-प्रीति-इच्छाः को शरोर हमारा प्रधान लद्य 
हे । श््रासन्द्रिय-प्रीति-दच्छाः काम हने के कारण त्याज्य है। 
हमारे भगवान सवग्यापी है । “वासुदेवः स्वमिति” “नमस्ते जगद्‌- 
व्यापिके विधमृत्तः, (वश्वरूप-विधनाथ-विश्च नीव-विग्रहम्‌”” श्रादि हमारे 
मन्न है | ध्यत्र तत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनम्‌", “जित देखौ तित 
श्याम-मयी है", “जिधर देखतादहूं उधरतूही तू है, श्रादि हमार 
गुख-वचन है । स्व॑र ब्रह्मदर्शेन, बह्मोपलन्धि, ब्रह्मसेवा हमारे जीवन का 
ल्य दै । जितने विभूतिमत्‌ पदाथ है उनमे हम श्रीभगवान के च्रवतार 
की खोज करेगे । हम तपंण द्वारा समस्त जीवों की त्रति-विधान करने 
के लिए दीक्ित है , पचमहायज्ञादि नित्य-कमं द्वारा हम सव जीवो की 
सेवा करने के श्रभ्यस्त है ; श्रपना निवेदित श्रन् श्रतिथि-श्रमागत जीव- 
जन्तु को प्रदान कर हमे अवशिष्ट शमा ही ग्रहण करने का अदेश 
दै । हम परोपकार नहीं मानते, कारण हमारे लिए कोड भरः नही, 
समी हमारे च्रात्मा की, परमात्मा को, विलास विभूति श्थवा लीला- 
स्वीक्चत विग्रह है। हाय । एसे उदार जीवन्त धमं की त्राज यह 
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ददशा । श्रदधेतवाद के स्थान पर श्रागया है मेदवाद । सवत्र भगवद्- 
शंन, सर्वत्र मगवद्ध्यान श्रौर सव जीवो की सेवा हमारी साधना का 
सार तत्त्व है । 
सत्य-प्रतिष्ठा, प्राखप्रतिष्ठा, आनन्द-प्रतिष्ठा 

सत्य-प्रतिष्ठा--“सस्यः शब्द का श्रथं है षड विध विकार वजित 
तथा नित्य । (जायते-त्रस्ति-वधंते-विपरिणमते-ग्रपक्तीयते-नश्यतिः यदह 
हुः विकार जिसको स्पशं नही करसकते, जो सव॑दा समानरूप मे 
समवस्थित रहता है, जिसके अस्तित्व के सम्बंध मे कोह सन्देह नदीं हो- 
सकता, जो चरमतत्त्व है--वही सत्य दै । प्रतिष्ठाः का श्रथ है स्थिति । 
हमारा चित्त जब सव्य मे प्रतिष्ठा लाम करेगा तब हम सत्य-प्रतिष्ठ होंगे । 
तवर हमारी चज्लु श्रादि इन्दियो सब वस्तुश्रो मे सत्‌ को हदगी, सत्‌ का 
दशन करेगी श्रौर मन सत्य के श्रतिरिक्त श्रौर कुलं भी चिन्तन न 
करेगा | जगत्‌ के समस्त पदार्थो को तब हम सत्य की विभूतिख्पमे 
हण करेगे । सत्य को ह्ोडकर श्रौर कुहं न देखेगे, न स॒नेगे, न सखशं 
करेगे, न चिन्तन करेगे । जव हम सव॑दा सत्य के ध्यान मे विभोर रहेगे 
तभी हम सस्य-परतिष्ठ होगे । तव हमारे कान सब शब्दो मे सत्यस्वरूप 
श्रीमगवान के मधुर शब्द कै श्रतिरिक्त श्रौर कुं न सुन सकरेगे, नेच 
उनके भुवनमोहन स्मके श्रतिर्क्ति श्रौर कुन देख सके, त्वचा 
उनके सुखमय स्यशं के श्रतिरिक्त श्रौर कु सख्शन करेगी, जिहा 
उनके अमृतरस के श्रतिरिक्त श्रोर कुक पान न करेगी, नासिका उनकी 
गाज-गंघ के श्रतिरिक्त श्रौर कोई गध ग्रहण न करेगी, मुख उनके विषय 
के अतिरिक्त श्रौर को वार्तांन करेगा, पैर उनके पथके श्नतिरिक्त श्रौर 
किसी पथ पर न चलेगे, सन उनके चिन्तन के श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
चिन्ता न कर सकेगा, बुद्धि एव चित्त उनके सस्कार के श्रतिरिक्त श्नन्य 
स्व संस्कार व्यागकर उनमे तन्मयता लाभ करेगे--घवंत्र उनका दशन 


4 प्ूजातत्तव 


ध्यान श्रौर उपलब्धि के देतु जव हम समाहित होगे तभी हम सत्य- 
प्रतिष्ठ दमे 
ब्रहम दवारा त्रथवा बह्म मे जीव-जगत्‌ सष, परिणत अथवा विवर्तित 
हं । मत्य हय यर्हा नित्य तत्व है, जीव-जगत्‌ उसका नामरूप दै । रन्ज 
मत्य है, नामरपर उसे विवर्तित या कलित मधं टे, मिन्ध सत्यदै, 
समे विकल्पित तरग नामस्पदहै, मुचण सस्य दह, उसमे कल्ण्ति कथन 
श्रादि जेवर नामल्पदहे, श्रम्रतल्प सत्य है, उसमे कल्पित जन्म- 
मृत्यु ग्रादि विकार नामस्य हे | यह नामरूप सत्य का छोडकर नही 
रहसकता- सत्य इस नामस्य मीतरका प्रम तततव है । कल्पित 
सपं बास्तवमे रन्जुहीदै) शास्र त्रथवा गुरुके उाक्यम विश्वास 
करके, साहम कर्के, इस मपरे को पकडलौ तोदेखोगेक्रि रज्जुही 
हाथमे चराई) मोवाप, पति-पली, लङ्क्रालडक्णै, शच्र-मि्र, प्रघ 
पृ्प-फलादि श्मनित्य नामसूगेमे वहीं परम सारततत्व तुम्हारे पर 
मात्मा रहते रै । प्ररमात्मबुद्धि र उनका दशन करा, ध्यान क्रो, 
सेवा करो- तुम्हारा जीवन नाथक हागा ग्रौर मब पदार्थों के भीतर 
तुम उनका दशन तथा स्पश लाभ करगे | जीव-जगत्‌ ठम्हामे 
श्रीमगवान की देह है-सवके सीतर उनका दशन श्रौ व्यान 
तम्हारी साधना हानी चाहिए । श्यौ मा पश्यति सव्र, वासुदेवः 
सव॑मिति'?, प्रभृति वाक्य इमी भावके सार दै। समी रूपो, सभी 
नामो ग्रौर समी मावो के भीतर मगवदुपलन्धि करते कौ चेष्ठा कसे । 
प्रथमत. उनके श्स्तित्य मे विश्वास करो--विश्वासकरो क्रि वहै, 
श्रनुभव करो किं वेसत्यहै। इदस्केव्राद सब पदाथोको देखकर 
कहो-““हे ठाकुर, त॒म जव सवेव्यापी हौ तो ठुम निश्चय इनके मीतर 
महो, दया करके एकवार तुम इनके भीतर से मुके दशरन दो, फिर 
मै तमको दिक नहीं करूगा, ठमकरो नमस्कार! सब इृत्तियो मे, 
मन्‌ के सभी मावोँमे, उनकोखोजो। जोसूप, जोनाम, जौ माव 
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तुम्हे श्नच्छा लगता हो उसीके भीतर से उनको प्रकट करने की च, 
करो । शयन के समय ब्रिद्धौने पर उनका ध्यान करते करते मो की 
गोद मे समाहित होने कौ चेष्टा करो | प्रतिदिन श्रधीर मन से उनको 
बुलाश्रो, उनको देखने कौ चेष्टा करो | चित्त शुद्ध रौर शान्तहो 
जाने पर सर्वत्र उनका दशंन लाम करके जीवन सुफल होगा } तवर 
छोटे लडके-लडकियो को देखकर बालगोपाल-कुमारीनगवती; मो 
बाप के मीतर श्रन्नपू्णा-विश्वनाथ; पति.पली के भीतर कष्ण-राधा, 
शिव दुर्गां श्रथवा राम-सीता श्रौर सव जीवो के भीतर शिव का दशन, 
ध्यान शौर सेवा स्वाभाविक होजार्थेगे | तब जगत्‌ स्वगराज्य मे परि- 
णत होगा, ठम सत्य-प्रतिष्ठ होगे, श्रसत्य तुम्हारे निक्टसे दुर माग 
जायेगा | ऋगन्यासं क्रिया इस उपलब्धि म सहायक हे | 

प्राणप्रतिष्ठा-प्राणःप्रतिष्ठा का श्रथंदै प्राण मे स्थिति लाम 
करना श्र्थात्‌ सव्र प्रारशक्ति की लीला इशनकर प्राणशक्ति की 
्रनुमूति मे प्रतिष्ठित होना । प्रार्‌ परब्रह्म है--प्राण मगवान की वहं 
शक्ति है जिसके द्वारा श्रथवा जिसमे जीव-जगत्‌ सष्ठ, परिणत श्रथवा 
विवर्तित है । जीव श्रौर जगत्‌ इसी महाप्राण की घनीभूत मूर्मिं है । 
हमाय व्यष्टि प्राण्‌ दसी समष्टिगतन महाप्राण का अरशदहे. इसी प्राण 
सार्मरकीलहरदहे। वेदही एक विन्दु रक्तं क मीतर श्रवस्थित हुए 
हमारी देह को पुष्ट, परिणत तथा काय्षमकर हमारे मीतर बैठे सब 
कायं सुसम्पन्न करर है । हमारी देह की परिणति, मन की वृत्ति- 
सव्र उसी प्राण॒ के खेल है । जगत्‌ के समस्त क्रिया-व्यापार के मीतर 
हम प्राणशक्ति की लीला का द्शनकर, श्रहकारके हाथसे पक्ति 
लाभकर, सवत्र भगवल्लीला दशन की योग्यता लाभ करते है। तवर 
यह नही कह सकते कि निं कायं करता द्र तव कहा जयेगा कि 
"सब कायं मेरे द्वारा कारिदहोर्हे है) करन्यास क्रिया प्राण-प्रतिष्ठा 
मे सहायक है | 


6 पूजातत्त्व 


प्रकत साधक श्रपने देखने, सुनने, काम करने, जानने श्रौर 
ग्रानन्द्‌ श्रनुमव कस्ते च्रादि क्रियाश्रो को यथाक्रम मगवदत्त चकलु, कणं, 
हस्त, बुद्धि. श्रौर चित्तादि क द्वारा मगवच्छुक्ति के प्रकाशरूप मे रहण 
करनेको बाध्यहं। उसको सब प्रकार के करने न-करनेके भीतर 
मगवज्लीला दशन कौ योग्यता प्रास्त हेग दै। बृथाकन्तुत्वाभिमान 
उसके मनमे स्थान नहीं पाता। प्राण॒ क्रियारमक है--उसकी सभी 
क्रियाश्रयो ने श्रहकारमे प्रतिष्ठित न होकर भगवान की चिच्छुक्तिमे 
प्रतिष्ठा लाम करली है। 

रानन्दर-प्रतिष्ठा--जगत्‌ की सष्टि-स्थिति-लय क्रिया श्रानन्द 
से साधित होतीदहे। हमारा श्रानन्द ब्रह्मानन्द काही अशमत 
है । यही ब्रह्मानन्द हमारे श्रन्तभकस्ण श्रौर ब्रहिःकस्णमे से श्राति 
समय इनक रज्ञ से रञ्जित होकर विषयानन्दसूप मे श्रनुभूत होता 
ह| समस्त ्रानन्द ब्रह्मानन्द कौ ही विभूति दै। इस विकृत 
ग्रानन्द मे से कामना-वासनादि विषति दूर करदेने से ही 
यह ब्रह्मानन्द मे पयंवसित हो जाता है । शान्त दास्य-सस्य-वास्सल्य- 
मधुरादि सम्बन्धो कोौ--इन सव सम्बन्ध जनित श्रानन्दों को-- 
श्रासक्ति, मस्कार श्रौर स्वाथ की दुगन्धसे सुक्त करके, शुद्ध 
करके पूणता पर पर्चा देने से यह स्वगीय शान्त-दास्यादि मावो मे 
पयंवसित होजयेगे । तभी सममे श्रयेगा किं श्रखिल श्ानन्द 
ब्रह्मानन्द का ही विचिच् स्ुरणमत्र है । खष्टिकीलीलाके मूलमे 
आत्पप्रकाश की, आआनन्द-स्फुस्ण की, इच्छा है। उसी श्मानन्दमे 
सब्र प्रतिष्ठित है । हम समी प्रकार के श्रानन्द्‌ मे ब्रह्मानन्द श्ननुभवकर 
तथा उस च्रानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द मे पयंवसित कर सवं श्रानन्द कौ 
"लीला दशन करते-करते उस श्रानन्द में प्रतिष्ठित हो जायेगे | व्यापक- 
न्यास क्रिया अआनन्दप्रतिष्ठा मे सहायक है । 

म भगवान्‌ मे प्रतिष्ठित द्रः उनकी शक्ति द्वारा परिचालितदहूः वे 
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ही मेरे समस्त सुख. शान्ति श्रौर श्रानन्द के प्रलवण है । मेरी स्थिति, 
क्रिया श्रौर श्रानन्द ॐ हेतु भगवान्‌ ही है | सु्को जीवित रखे बिना; 
ठीक पथ पर चलाये बिना, पूर्णानन्द मे विभोर तथा समाहित किये 
बिना मेरे भगवान्‌ रह नहीं सकते, वे विश्राम नहीं लेगे--यह श्रनुभूति 
जागरित करना सत्यादि प्रतिष्ठा का प्रधान ल्य दे । 


पूजा के अगविभाग 


पूजा सिद्ध ओ्रौर साधक वस्थाके मेद से प्रधानतः द्विविध हे। 
सिद्ध श्रवस्था कौ पूजा है मगवद्धाव मे विमोर रहते हए भगवल्लीला 
मे सहायक होना । साधक श्रवस्था कौ परूजा-प्रणाली सिद्धावस्था प्राप्त 
करने के लिए है । इसी पूजा का विष्य व श्रालोच्य है | 

भगवान्‌ मे प्रीति एव उनका प्रियकायंसाधन ही उनकी पूजा है | 
जिससे हम प्रीति कस्ते है श्रज्ञातरूप से उसके अनुकूल होजाते है; 
उसके भाव से भावित होजाते है, उसके प्रियकायं साधन के लिप 
बाध्यं होजाते है । अतएव वास्तविक प्रीति होने से ही उसका प्रिय- 
कायं साधन करना होजाता दै । हमारी प्रचलित पूजा मे प्रीतिकौ 
शरोर विशेष ल्य है| यह पूजा साधार्णएतः तीन भागो मे विभक्त 
दै--८ १ ) शुद्धि ८२) ध्यान (३) उपलन्धि । सकल्प, स्वस्तिवाचन, 
जलशुद्धि, श्रासनङ्ुद्धि, मूतापसार्ण, मूतश्युद्धि-ये सव॒ शशुद्धित्त्वः 
के अन्तगंत है| ध््यानततत्वः साधारणतः तीन भागो मे विभक्त है-- 
धामतत्त्व, स्वरूपततत्व श्रौर मगवन्तत्त्व । “उपलम्धि' के च्रन्तगंत न्यास, 
उपचार-समप॑ण, पञ्चदेवता, गुरु तथा इष्ट कौ पूजा, जप, श्रात्म- 
निवेदन, हवन श्रौर विसजन क्रियार्णे है । पूजा के छोको मे इन तत्त्वो 
की श्रोर यथासम्भव इष्टि रखी गई दहै एवं इन तत्त्वो को वत्त॑मान देश- 
काल-पाचानुसार सवके ्रहणयोग्य बनने की चेष्ठा कीगरई है! इसके 
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उपरान्त सव सम्प्रदायो की साधनप्रणाली के प्रति ल्य रखते द्रुए 
सव मग््रदायो की साधनप्रणाली के सार श्मशा ये केसा सुन्दर सादृश्य 
है टसका मी श्यापास द्विया गया है । एक व्यवस्था का नमूना साधा- 
रण भावसे देकः साधकगण जिससे ्रपनी-च्रपनी सुचि तथा चरधि- 
कारानुसार शछोकविशेप की सहायता से एव च्रपने श्रपने विधानानुसार 
ध्यान तथा पाद्य-ग्र्व्यादि उपचारं द्राया प्रजा करसके, इस शरोर दृष्ट 
रण्वी गह है । उपचारसमपण तथा व्यान-जपादि के स्थान मे श्मपनी- 
्रपनी दन्ना, शिक्षा श्रौर श्रमिरनि के श्रनुसार प्रूजा करना ही प्रशस्त 
होगा । नीचे साधारण प्रचलित पूजाके श्द्धाका सच्चितति श्राभास 
दिया जाता है । 

सङ्कल्प-- प्रत्येक कायं मे कोई न कोह उदेश्य रहता है । साधना 
ठसी उदेश्य का सहज, मुन्दर तथा स्वामाविक उपाय है । श्रात्तः 
जिनामु, श्र्थार्थी श्रौर ज्ञानी-ये चदुर्विध लौग मगवान्‌.का मजन 
करते हे | इनमे प्रथम तीन का उद्रेश्य सहज ही समम्‌ मै श्राजाता 
हे जब तक का श्रमाव-बोध है तव तक ग्रभावपूरण्‌ की प्रत्तिमी 
स्वाभाविक है। यदि कुछ प्राथना कस्ना हो तो मगवान्‌ से दी करना 
विधेय है । किसी मी मक्त को दुच्छं मानना उचित नहीं । हम माने 
यान माने किन्तु यह श्रस्वीकार नदीं कियाजा सकता कि हमारे 
भीतर से कामना-वासना, सुख-सपृहा, प्रतिष्ठा-मोह, श्रादि ब्रिलङ्कुल 
जाते नहीं फिरमी कामना त्यागकी चेष्टा करनी पड़ेगी | निष्काम 
मक्त श्रपने प्राणाराम से कुं मी प्रार्थना नही करता। बिना भोगि 
उसको जो कुक भिला है उसी से उसका चित्त कृतज्ञता से व्रिक 
गया है। तो भी उसकी एक कामना हो सकती है--वह यह कि दे 
खाकर, त्हारे अति मेरी श्रचला श्रहैवकी श्रव्यभिचारिणी भक्ति सदा 
वर्तमान रहे, मेरे जीवन मे व्हारी इच्छा पूं सफलता लाम करे ।' 
प्रार्थना के भीतर यही तत्व निहित दै । संकल्य के भीतर भी एक 
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श्राथना का माव रहता है । जिस देतु मैने यह श्रनुष्ठान किया दहै वह 
उदेश्य सफल हो । 

स्वस्तिवाचन स्वस्तिवाचन शान्ति के लिए प्राथना है, शान्ति 
कवल श्रपनी नदी, सव॑मूत की । यह शान्तिलाम हमारे श्रहकार पर 
निमैर नही करता--यह्‌ निम॑र करता है सवोपरि श्रौभगवान पर अथवा 
उनके विभूतिरूप देवताश्मो पर । इसलिए स्व्ििवाचन्‌ मे शरीभगवान 
के निकट--इन्द्र, वर्ण, शग्नि, श्रादि देवताश्रो के निकट च्रथवा 
हमारे सब तत्त्वो मे अधिष्ठित ब्रह्मचैतन्य के निकर--शान्ति तथा ग्रभीष्ट 
कमं की सफलता के लिए प्राथना कौ व्यवस्था देखी जाती है | हम सव 
जीवो के कृतन्ञ है, सत्रके ऋणी हे । सबको तृप्तकरके इस ऋण से मुक्ति 
लाम किये विना हमारी मगवत्‌-प्रापि की सम्भावना कमहे। कृत- 
लता-प्रकाश मे यह तत्त्व देखने मे श्रायेगा । स्वस्ति = सु-अस्ति, मगल 
हो, मगल श्रये । सबको तृप्त करदेते से सव्रके मुखस निकलेगा 
शश्रयमारम्भः शमाय मवतुः--इस अनुष्ठान से सवका कल्याण हो । मं 
तो सवकीर्मो है, सब मिलकर न बुलार तौ व कैसे श्रयेगी। 

मूतापसार्ए-पंचभ्‌त णएटवं पचमूत से बना हुश्रा जीव-जगत्‌ 
च्रनेक समय साधन-मजन मे बाधादेते है| इस बाधा से युक्ति लाम 
करने के लिए सब भूतो के निकट, सवोपरिं भूतनाथ के निकट, करमा- 
माथना की व्यवस्था है | 

अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता. । 
ये भूता विध्नकारिणः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

प्र्थात्‌ प्रथ्वीस्थ विष्नकोरी सव मूत शिव कौश्चाज्ञासे विनाश को 
प्रा्र हो । य्ह श्रनेक लोग 'नरश्यन्तुः ( विनाश को प्राप्त हो ) की जगह 
"शुष्यन्तुः ८ शुद्ध होजार् ) पाठ करते है । शत्रु के भीतर की श्मनिष्टः 
कारी वृत्ति दुर होकर शतु मित्रभावापन्न होजाय, किसी को मेँ शत्रुभाव 
मेन देर्खू--यह भाव ज्यादा खुन्दर है। 
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उपकरण-शुद्धि- पूजा के लिए श्रषनी देह तथा चित्त की शुद्धि 
प्रावश्यक है एव पूजा के उपकरण जो भगवान कौ निवेदन किये 
जार्येगे, जो प्रसादरूप मे भगवत्‌-जीव को प्रदान किये जारयेगे, उनकी 
शद्वि सम्पादन भी ्रावश्यकर है | उपकरण पुष्प भाज्यादि श्रत च्रौर 
विशुद्ध है या नही, यह्‌ परीता करके देखलेना चाहिए रौर भगवान के 
नाम-स्मस्ण से शुद्धकरके लगाना चाहिए | देह तथा चित्त-शुद्धि के 
विष्रय मे पहले ही बता दिया गया हे | 

गुरु की पूजा--ध्यान श्रौर उपचार समपण द्वारा गुरुदेव की 
पूजा की व्यवस्था है । वास्तव मे गुद के गुणकम के चिन्तन से गुरुतत्त्व 
मे समाहित होकर स्वय गुर भावापन्न होजाना, त्रपने को गुरुके सव्र 
गुणो से विमूषित करना, गुरुपूजा का उदेश्य है । श्रपने श्रपने सम्प्र- 
द्ाय-विहित प्रणाली के श्रनुसार गुम्देव की प्रूजाकरनाही व्रिधेयहे 

किन्तु मूल उदेश्य की तरफ़ विशेष दृष्टि रुवनी चाहिए । स्मरण रखना 

होगा कि गुर भगवान की चिद्विभुति ह } गुर के मीतर से ही चिच्छक्ति 
तथा उसके कार्यकलाप की उपलब्धि करनी होगी! भगवान कौ 
चिच्छक्ति किंस प्रकार गुरु के मीतर श्रावरिभूत होकर मेरे भीतरकी 
सुत्त चिच्छक्ति को जागरितकरके मु को चित्‌-स्वरूप मे प्रतिष्टित करने मे 
सचेष्ट है, इसको उपलब्ध कर स्वय चित्‌-स्वरूप से परिणत दोजाने कौ 
चेष्टा करना ही गुरु-प्ूना है । 

पंचदेवता की पूजा--विभिन्न तत्त्वो मे भगवृत्‌-चैतन्य के विभिन्न 
भावके प्रकाश का नाम द्देवताः है। हमारे मगवान--हमारे इष्ट- 
हमारे पचचतत्त्व मे, हमारे प्चकोश मे, किस प्रकार प्रकाशित होकर तथा 
प्रकाशित रहते दए हमारे कल्याण ग्रौर शान्ति की व्यवस्था कर रहे दै 
द्र्थात्‌ हमारा जीवन साथेक करर है, इसको उपलन्धकर इसमे 
सहायक होना पेचदेवता की पूजा का मुख्य उदेश्य है ] हमारे इष्ट हमारे 
मूलाधार मे त्रवस्थित हए कैसे श्रौर क्या कायं कर रहे है, यह उपलन्धि 
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गणेशपूजा द्वारा श्रनुभव कौ जा उकती है । हमारे इ् किंस भरक्रार मणिपुर 
मे श्रवस्थित रहकर हमारे जीवनधारण मे, हमारे शान्तलाभ मे, सहायक 
है--यह तत्त्व हम सूर्यपूजा द्वारा जान सकते हँ । इसी भकार श्रनाहत मेँ 
विषणुतक्त्व की, विशुद्धास्य म शिवतत्व कौ, आज्ञा-चक्र मे शकितत्तव की 
सहार मे इष्टतत्त्व की श्रवस्थिति तथा कार्थप्रणाली श्रवगत ह्य जाती है । 
साधकगण श्रपने-ग्रपने इ्टतत्तव को सषखार मे स्थापित कर अन्य चक्रो 
मे प॑चदेवतादि की स्थिति श्रौर कार्य्॑णाली अनुभव करने की चेश करते 
है । इसलिए किस तत्त्व मे कोन देवता अवस्थित है, इस विषय मे मत- 
मेद पाया जाता है । साधक श्रपनी-्रपनी अभिषूच्यनु खार पचदेव्जाकी 
पूजा करे | 


इष्ट की पूजा--श्पनी पनी श्रभिरुव्यनुखार इष्देव का ध्यान 
व पूजा, स्थूल मे पा््रष्यांदि उपचार द्वारा एवं सू्धम मे मानसिक 
उपचार द्वारा, करना विधेय है । कहना श्रनावश्यक होगा फि हमारे 
समस्त पूजा तत्त्वों मँ इष्ट फो पूजा का महास्य प्रकट करने कौ चेष्टा 
की गई हे। 


(वोधनः-- शब्द का श्र्थंदै प्रबुद्ध करना, जगाकर उटा देना। 
भगवान तो चिर-जागरित है, उनको जागरित करने कौ क्या त्रावश्यकता। 
है । जागर्ति होना होगा साधक को स्वयं | जेसे श्पनी श्रोखिं बन्द करलेने 
से सत्र श्रन्धकार मालूम होता है, ठीक इसी प्रकार हम स्वयं निद्रित होने 
के कारण सत्र को एवं भगवान को मी निद्रित समते हँ | श्रपने देह की 
जडता एवं चिन्त की श्रज्ञानता श्रौर संस्कार दूर करे पने भीतर के खव 
तत्त्वो को भगवदनुभूति के योग्य कर्‌ देना प्रकृत बोघनतक्व ह । त्र श्नु- 
भव होगा कि मगवान है, वे जायत है, जीव के कल्याणु-वाधन मे तत्पर 
है--यदही वोधन-तन्तव हे । 

श्राणप्रतिष्ठाः--शन्द का र्थं है उपास्य मूतिं को, अपने इष्ट को, 

४ 
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केवल म्द्रकीमूतिया कागजका चित्र न सम कर उसमे भगवत्तत्त्व 
के ध्यान द्वारा उसको जीवन्त श्प देना ¡ अनुभव करना होगा किवे 
जीवन्त सत्यम्बरूप हमारे सामने उपस्थित ह, हमारे सत्र कायं देख रहे रैः 
इमारे मन के सव्र भाव जान रहे ह, हमारे भीतर शमर बाहर स्थित हुए 
सत्र कार्यं चलार्दे दै) इष्टमत्र; मंचका श्रथ श्रौर मंच के चैतन्यके 
एकीकरण हाया इष्ट की प्राण-प्रतिष्ठा करनी होगी । 

मनचेतन्य के फलस्वरूप अनुभव होगा करि मेरे इष्ट मानो एक महती 
श्राणशक्ति ह जिनके दारा जगच्चक्र श्रति सुन्दररूप से परिचालित हा रदा 
दे । ( इस प्रसंग म मंत्रतत्त्व द्रष्टव्य है ) । प्राणप्रतिष्ठा के समय छपे 
मीतर के चैतन्य को जागसिति करके, अनुभव करके, उस चैतन्य को इष्ट 
के भीतर आ्रारोप करके, अनुभव करके, इ को ब्रह्मस्वरूप चिन्तन करना 
होगा, श्रनुभव करना होगा । 

'आवाहनः-- शब्द का श्र्थहै बुलाकरते श्राना। जा सवंग्यापी 
है उनको बुलाना केषा १ उनको घुलाने के माने ह उनका सामीप्य अनु- 
भव करना । श्रपने को शु ग्रौर शान्त कर भगवत्‌-कृपा की सहायता से 
सम्पुख इष्ट के मीतर भगवत्तत््व प्रकटित भावमे दशंन करना अधात्‌ 
सवव्यापी भगवान को मूतिमानहप म च्रपने इष मे भत्यक्च करना--इस 
योग्यता लाभ काँ प्राना को श्यावाहनः कहत ह | 

धारणा-ध्यान-समाधि 

“द्मष्टाग योग के श्रन्त्ग॑त प्रथम पाचच्रंग ( यम) नियम, आसन, 
प्रणायाम, भ्त्याहार ) श्वहिरंगः एवं शेष तीन श्रंग ( धारणा, ध्यान, 
समाधि ) श्न्तरगः नाम से प्रसिद्ध ह| ब्रहिरग साधना यथार्थ्पसे 
श्रनुष्ठित होने पर ही श्रन्तरग साधना का अधिक्रार प्रात होता है) ध्यमः 
शरोर नियमः वस्तुतः शील श्रौर तपस्या के च्रोतक ह| शग्रासनः देहस्य 
की साधना है, श्राणायामः भ्रणस्थै्य की साधना है | श्वारणाः, ध्ध्यानः 
च्रोर “समाधिः यह तीनों मनःस्थेयं की साधना है । प्राणस्थेर्य श्रौर मनः- 
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स्थेयं शन दोनों की मध्यवती साधना का नाम भ्रत्याहार दे | प्रणायाम द्वास 
भरा अपेक्ताकृत शान्त होने पर मन का बहिसु ख माव स्वभावतः ही कम 
हो जाता है । इसके फलस्वरूप इन्द्र्यो श्रपने श्रपन बाह्य विषयो से परत्या- 
हत होती है श्रथात्‌ मन की बहिरुखी गति निश्द्ध हो जाती दहै श्रौरमन 
ग्नन्तसुख होकर स्थिर होने की चे करता है । इस स्थिरता की चेष्टा कौ 
आरम्मिक श्रवस्थाका नाम ध्ारणाः है। 

धारणाः से चित्त को किसी विशिष्ट प्रदेशमे आबद्ध करना समभा 
जाता है) यह प्रदेश साधारणतः देहका को$ विशिष्ट रंग होता दें 
श्रथवा देह के बाहर कोई स्थान भी हो सकता है । नाभि; हृदय, नासाभ, 
श्रमध्य, प्रमृति देह के विभिन्न स्थानो मे चित्तको श्रावद्ध करने की 
व्यवस्था है । इसी का नाम है व्देशत्रन्ध या धारणाः प्रत्याहार ्रधौन 
हुए त्रिना श्रथात्‌ चित्त की बिस लगति निश हुए तिना यह सम्भव 
नही होता { इसलिए प्रत्याहार के पश्चात्‌ धारणा का उपदेश दिया जाता 
है! देह के स्थानविशेष मे चित्त की धास्णा सम्पन्न हो जाने के फल- 
स्वक्ष कद शक्तियो का विकास होता है । धारणा मे चित्त का पएकतान- 
प्रवाह नही होता--विच्छन्न प्रवाह रहता है । अथात्‌ विभिन्न दृत्तियो के 
मध्य म॑ एक बृत्तिहीन शअरवकाशात्मक श्रवस्था रहती है; इसका कार्ण 
विभिन्न वृत्तियो का श्रालम्बरनगत मेद है । श्रथात्‌ जिस विषयमे प्रथम 
वृत्ति का उदयदहोतादहै द्वितीय इत्ति यदि उखसे भिन्न विषयमे उदय 
ह्ये तो दोनों इृत्तियो के बीच मे एक शूल्यावस्था होती है-यह वित्तिप्त चित्त 
का लक्तण ह \ किन्तु श्रन्याष् के फलस्वरूप चित्त मे बलाधान के साथ- 
साथ चित्त पुनः-पुनः च्रपने श्रमी ्रालम्बन मे ही निश्रिद्ध रहता हे । यद्यपि 
सव्र वृत्तियां उदय-्रस्तरील एव भिन्न-मिन्न है तथापि विभिन्न वृत्तियो 
का श्रालम्बन एक दही विषयदहयो जातारहै, यिन्न विष्रथ नही। इसीका 
नाम '्एकातान-~श्रवस्थाः श्मथवा 'सदटशप्रलयय-परवाहय है | ध्यानः 


भ 


इसी क नामान्तर है] धारणावस्था मे चित्त के इत्ति-पवाह मे जो 
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विच्छन्नता थी वह व्यानावस्था मे नहीं रहती । यद्यपि धारणा शरोर ध्यान 
दोनो ही श्रवस्थाश्रोमे वृत्ति-प्रवाह रहता दै तथापि धारणा मे यह प्रवाह 
विसदटश बृत्ति का होता था किन्तु व्यान म सदश वृत्तिका- यदी 
मेद हे। 


विदेह धारणा दो प्रकार की है--एक साधास्ण विदेह) दूसरी महा- 
विदेह । साधारण विदेदावस्थामे देह के वबहिःस्थित किसी वस्तु मे चित्त 
की धारणा होती दै! इस धार्णा काल मे चित्त की वृत्ति उस वस्तु को 
विषयभूत करती ह किन्तु चित्त देहाश्रय यथास्यान म दी खलग्न रहताहै। 
चित्त देह त्याग करक ब्रहिगंत नदीं होता | योग का उत्कषं लाभ किये 
निना चित्त का देह के बाहर निगम सम्भव नीं होता किन्तु बृत्ति बहिर्गत 
हो सकती है । जगत्‌ का जो कोई पदाथं चिन्ता का विष्य होता है, चित्त 
की वृत्ति उसको स्पशं करती दै एवं उ्के साथ सम्बंध करती दहै किन्तु 
चित्त देह व्याग नहीं करता । वृत्ति श्रपना काम केरके यथाम्थान वापिस 
ग्राजाती है} किन्तु महाविदेह धारणा मे एेसा नहीं होता। इस 
श्रवस्था मे केवल व्रत्ति ही ब्राह्म वस्त॒ को च्रवलम्बन नहीं करती वरन्‌ 
चित्त भी देह च्यागकर उक्त वस्तुमे प्रवेश करता है। कहना श्रना 
वश्यक होगा किं चित्त देहस्याग करने पर मी सम्पूणंतः त्याग नहीं करता, 
किचित्‌ श्रामास देहम रह जातादै; यदिरेानदोतो चित्तका देह 
मे प्रत्यावत्तंन असम्भव होगा । परकाया मे प्रवेश करते समय वह कल्पित 
( स्वाभाविक ) महाविदेह धारणा श्रवलम्बन करना श्मावश्यक होता है! 
साधारणतः दूरद्शंनादि कायं साधन के किये साधारण विदेह धारणा ही 
पर्याप्त है । साधारण विदेह धारणा मे श्रपना साक्तीभाव वर्तमान रहता 
दे; ब्राह्म वस्तु के ऊपर श्रभिमान नही होता किन्तु महानिदेह मेँ चिन्त देह 
से निर्गत होकर इटस्थान मे भ्रविष्ट होन क कारण उक्त द्मभिमान सम्भव. 
पर है | दोनो धारणाश्नो के फलो मे मी इसीलिए पाथक्य दष्ट होता है । 

ध्यान कौ परिक््वावस्थाका नाम ही ्वमापिः् है। तत्र चित्त 
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आलम्बन के श्राकार मे प्रतिमासमान होता है । श्रपना स्वह्प शून्यवत्‌ हो 
जाता है| ्रलम्बन टी एकमात्र भरकाशित होता है । इसके अनेके अवा- 
न्तर मेद श्र वैचिष्य है जिनका उल्लेख यहा निष्प्रयोजन दै । 
बरौद्धमतानुसार यह विश्च चिषातुक है । कामधु, रपधाठु, श्रह्प- 
धातु-ये तीन विभाग इसमे च्छ होते हे। मनुप्यज्लोक; पशुपक्ी त्रादि 
तिर्थक्‌ जाति के स्थान, प्रेतलोकं, नरक एय बिभिन्न प्रकार के भोगप्रधान 
स्वर्ग॑-ये सव्र कामधातु के अ्न्तग॑त हँ । ल्पघातु मे काम बिलकुल नही 
हे किन्तुरूप अथात्‌ प्रकार है) प्रस्पधाठमे कामभी नहींहे सूप 
भौ नहीं है किन्तु विज्ञान दहै। परम ज्ञान श्रथवा निवांण्‌ लाम किये ष्रिना 
इन तोनो धावुश्मो के बाहर नदी जाया जासकता । काम धाठु से खूप 
धातु मे जाने ऊ लिए ध्यान सिन्न ग्रौर को$ रास्ता नहीं क्योकिं काम- 
चित्त शुद्ध हुए बिना स्पधातु मे भरवेश नहीं कर सकता त्रात रूपचित्त 
मे परिणित नहीं हौ सकता । वित्तशोधन का साक्षात्‌ उपाय है ध्यान। 
ध्यान से लिए योग्यता लाम करना श्रावश्यक है । कामचित्त ध्यान के 
अयोग्य हे । इसके लिः प॑चशील श्रथवा दशशील श्रवलम्बरन कर एका- 
न्तवास, सननादि एवं नाना प्रकार कौ तपस्याश्नो का तअनुष्टान त्रावश्यक 
होता है। अन्यास के लिए बौद्धगण साधारणतः दष्िसाधन करते ह । 
जिस आलम्बन षर दृष्टि स्थिर कर दषिषाधन किया जाता दहै उसको 
"कृतस्न" कहते हँ । इस कुतस्न मे एकाग्रचित्त के सहयोग से ष्टि च्राव्रद्ध 
रखनी होती है । इस साधना की बार-बार चेष्टा करना श्रावश्यक है-- खुले 
नेत्रसे एव बन्द ने्रसे, दोनो भ्रकार भ्यास करनाहोतादहै। इस 
भ्यास के फलस्वरूप ब्राह्म दृष्टि के श्रालम््रन के श्रनुर्प एक आलम्बन 
अन्त ष्ठिके सम्भल स्थायौरूपमे प्रकाशित होता दहै! ब्रह्मदृष्टिं के 
आलम्बन को "रिकम्यं-निमित्तः कहकर वर्णन किया गया है | अन्तड ट 
के आलम्बन का नाम “उदुग्रह-निमित्तः है। उदु्रह-निमित्त को प्रात 
करने के लिए. दी परिकर्म्य-निमित्त की श्रावश्यकता है! उद्ग्रह 
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निमित्त चित्त को क्रमशः व्यानावस्था मँ परिणत कर्ता है| उद्ग्रह 
निमित्त मे पुनःपुनः चित्त को एकाग्र करने के फलस्वरूप एक एसी 
छ्मवस्था उदित होतीदहै जव किं निमित्त के भीतर से एक उज्ज्वल 
ज्योतिर्मय याकार व्रहिग॑त द्योता हरा स्प दिखाई देता हँ । जब्र तक यह 
उज्ज्वल शआ्रकार उद्भूत न हो तवर तक उदु्रह-निमित्त म चित्त को 
एकाय करने का श्न्यास करना श्रावश्यक है] बौद्ध साधकगण॒ इस 
उज्ज्वल श्राकार को प्रतिमाग-निमिन्त कते हैँ । जबर तक यह परतिमाग- 
निमित्त श्राविभूष्तन हो तत्र तक जो भ्यान श्रन्यास किया जाता है उसका 
नाम "परिकम्य॑-व्यानः है | किन्तु प्रतिमाग-निमित्त भकट होने के पश्चात्‌ 
उसको अवलम्बन करक जो व्याने श्ननुष्ित होता दे उसका नाम (उपचारः 
व्यानः दै । यह उपचार-ध्यान ही कामलौक के ध्यानमे प्रवेश करने 
की प्रथम सीरी दै। प्रतिमाग-निमित्त का उपपन्न होना साधनजीवन की 
एक विशेष सम्पद्‌ है क्योकि इखके उसन्न होते ही चित्त के पाच प्रकारं 
केः बन्धन शिथिल पड़ जाते हँ। इन बन्धनोको ब्रीद्धगण नीवरणः 
कहते है ¦ इस प्रकार क्रमशः दीर्धकाल्ल तक श्नभ्यास्र करने से चित्त निम॑ल 
हो जाता हं शरोर तब गोजभू" ग्रवस्था लाम हती है। गोत्र्रू अवस्था 
तक कामलोक का उपचार-व्यान मानना चाहिए । इसमे पश्चात्‌ सन्धि- 
भेद होता हं, तवर जो श्मवस्था उदित होती दे उनका नाम श्रपण हं। 
यह्‌ रूपचित्त की प्रारम्भिक श्रवस्या हे । स्पधातुमे ध्यान की चार श्रव 
स्थाप है । इन चासो ्रवस्थाश्नां के ्रनुरूप श्रञारह दिव्यस्तर दै । व्यान 
के उतकरषं के साथ ही यह सब स्तर क्रमशः मेद हो जाते रै ओर तव स्प- 
चित्त अरूप्रचित्त म परिणत हो जाता ह । तब साकार जगत्‌ से नियाकार 
जगत्‌ मे सक्रमणहोतादहे। श्ररूप धमं भी विज्ञान का करमविकास् 
है । चरमात्रस्था मे संज्ञा श्रर वेदना का सम्यक्‌ निरोध होने पर (निवांणः 
का पथ खुल जाता दैः | 

धारणा ओर ध्यान चत्तो के सम्बध मे ऋषिवाक्यौ के भरमार पर ऊपर 
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्रालोचना की गद | अब साधको को अपनी-ग्रपनी उपलब्धि के सम्बध 
मेदो एक बातें बताई जाती है। 


सद्गुखलाम के पश्चात्‌ गुर शिष्यं को उसके देह के सव यंत्रं का, 
सव्र तत्त्वो का ओर प्र्थेक तत्व मे शक्ति के क्रियाकलाप का सामान्य 
श्राभासं देकर उसको तत्वविशेष मे या चक्रविशेष म मन स्थिर करने का 
च्रादेश करते हँ । इस प्रकार विभिन्न तत्त्वो मे मन स्थिर करने पर देह के 
भीतर शक्ति का खेल उपलम्ध कर्ने का सुयोग मिलता है। 

देह के विभिन्न चक्रो मे, विभिन्न तत्त्वो मे, विमिन्न भाव श्रवलम्बन 
करने से देहमे क्याकायं साधितो जातादहै, इसके अअनुचिन्तन से 
“धारणा-तत्त्वः साधित होता है | जव यह श्ननुभव मे अने लगता है कि 
विमिन्न धारणाश्रोमे एकही उदेश्य साधितहोरहादहै शरीर विमिन्न 
कायंकलाप द्वारा हमको जीवित स्ने के लिए - हमारो पूं परिणतिन्ला 
के लिए- सप्र कायं एक ही उदश्यसे साधित शोरहे है तव इके 
प्रनुचिन्तन से हम एक तैलधारावत्‌ अ्रविदिन्न एकतान वृत्ति लच्छय करने का 
सयोग पाति है । इख सम्बंघ मे रामानुज ने का है - व्यानन्तु तैलधारावद्‌ 
्रविच्छिननस्प्रतिखन्तानरूपा घ्र बानुस्परतिः" । यह एकतानता हमको ध्यान 
दारा खमाधि की शरोर ते जाती है । अपने भीतर इ प्रकार न्यान खाधित 
हो जाने पर हम प्रथिवी के सब्र पदार्थो के मीतर एकतानता लंद्धय करने 
का सुयोग पाते हँ । तत्र भीतर ओर बाहर मगवदिच्छु लद्य कर हमारा 
चित्त भगवान मे समाहित हो जात्रा है । 

इस अवस्थामे हम जिस किसी विव मे मी मन स्थिर करे तो वर्ह 
के ु्त तत्व श्रौर कार्यं हमारे निकट प्रकट होने लगते ह । मन जर्घो 
न्यस्त होता है प्राण मी वहाँ स्वाभाविकरूप से जाने कौ चेष्टा करता है । 
मन शरोर प्राण एेभ्य श्ये जाने से वर्दी के अनेक गुदुरहस्य भ्रकारित होने 
लगते हँ । याद स्वना चाहिए किं भनादः शब्दात्मक दहै शरोर निन्द 
प्रकाशात्मक । त्िन्दु मे, चक्रविशेष मे, मनस्थिर होने पर वर्ह की 
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उयोति स्थर्तः श्रनुभव मे श्राने लगती दै । तत्र वरहो बेठ कर हमारे 
श्ीमरजान श्र्थात उनकी शक्ति ्या-क्या कर रही है, यह दशन कर 
साधक श्ममिभूत हो जाता द । नामिचक्र म मन स्थिर करते सेरव्दो 
के बिन्दु की ज्योति के प्रमाव से ट्ट होता है कि प्राणवायु क्रिस प्रकार 
भुक्त द्रव्य को रखमे परिणत कर रही दे, ऋअपानवायु किख भकार 
श्रसार पदा को श्रपसार्ति करने की चेष्टा करती दै व्यानवायु किस 
रकार स्तको शरीर मे सवत्र कैला देतो ई, समानवायु किस प्रकार 
जक जितने रक्त का प्रयोजन दै उसकी व्यवस्था करती दै श्रौर उदान- 
वायु किख प्रकार हमारे देष्ट कौ पुटि एवं परिणति साधित करती ह-- 
ये खव तत्त्व उपलन्धि में त्राने लगते है । तत्र हम प्राणवायु का क्रिया- 
कलाप देखकर मोहित हो जाते हे । 

पिर देखिये कि हमरे रक्त के सहित त्रनेक दृप्त पदाथं (०९7००) 
श्राकर हदय मे जमा होते है । श्रनादतचक्र मे मन स्थिर करने से वँ 
के विन्दु की ज्योति के प्रमावसे दहता दै वि यह दूषित पदाथ दुर्‌ 
करने के लिए, किंस भकार श्वास-भश्वास कौ सशता से, ्रल्मजन 
वायु ( जश्च ) हदय में जाकर उसको वायवीय श्राकार ( द्वप00ण 
010८) मे परिणत कर. प्रश्वास के द्वारा बाहर कर देती दै--इन 
सत्र रहस्यो को उपलन्ध कर साधक श्रनेक समय सुग्ध हो जाता है। 

किसीमी निर्दिष्ट चक्रमे, निर्दिष्ट तत्त्वम, मनकी धारणाके 
कलस्वरूप वँ के समस्त क्रिया-व्यापार साधक को दृष्टिगोचर हते ई । 
तन यह देखकर कि मोँ त्रा्याशक्ति म को जीवित रखने के लिए. एवं 
पूं परिणति दान करने के लिट किस_भकार सचेष्ट है साधक विमुग्ध 
हो जाता ई । तच जिस तत्त्व मे मन स्थिर होता दे तो वहीं एक भ्रका- 
शात्मक ज्योति श्रनुमव म श्राने लगती हे । विमित तत्त्वो मे, विभिन्न 
कन्दरो मे, मन स्थिर करने के फलस्वरूप खाघक श्रपना त्न्तरमिहित 
ल्योतिम॑य सूम देह शरोर उका क्रिया-व्यापार श्रनुभव करने लगता ह । 
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च्यष्टि भाव मे यह धारणा साधित ही जाने पर समष्टि मावमे भीतर कौ 
देह मानो चैतन्यरूप मे प्रकाशित होने लगती दहै) उस समय साघक 
का चित्त ्रानन्द मेषा मोहित रौ जतारे कि चित्तप्रवाह एकाकार 
लाम कर श्न्तर्पिहित ज्योतिमंय देहमे समाहित हो जातादहै। इस 
श्रवस्था मे जिस पदार्थं मे मी चित्त स्थिर फिया जाथ तो उसी पदाथंका 
रन्त्निहित स्योतिम॑य सुद्धमरूप भकाशित होने लगता है । इसके फल- 
स्वरूप दष्ट का ध्यान सहज चछरौर स्वाभाविक हो जाता है । 

हमारी प्रचलित पूजाम ध्यान की जो व्यवस्था दै उसमे भी पहले 
्रपने भीतर मगवान का ध्यान करना होता दै) तवर पनी व्यष्टि देह 
म जो ज्योतिमैय स्वष्प प्रकट होता है, सम्पखस्थ समष्टि सूप इ्ट-विग्रह 
के मीतर उसकी प्राणप्रतिष्ठा श्रौर बोधन करने के पलस्वरूप इष्टम भी 
स्योतिमय स्प मे श्रात्मप्रकाश करती है। उन्नत साधक के निकट इष्ट 
का यह्‌ ज्योतिमंय रूप इस प्रकार शआआत्मपरकाश करता है कि साधक को 

पन्य कुं देखने का श्रथवां चिन्तन करने का श्रवसर नहीं होता । 

जड़ पदाथं अन्योन्य-व्यवच्छैेदक हैँ | इनके अ्रवलम्बन से एकतानता 
च्राना श्मसम्भव है । जवर हमारा चित्त जङभरूमि छोडकर चिन्मय जगत्‌ 
मे प्रवेश करता है तवर चित्‌-शक्ति मे स्व॑ अनुमरवेश करने का सामथ्यं 
रहने के कारण एकतानता का माव स्वमावतयाद्ी श्रा जातादहं। 
इसलिए ज्योतिर्मय स्वल्प का श्राभास्र मीतर पाये बिना धारणा यथार्थ- 
रूप से ध्यान मे परिणत नीं द्यो कती । जब भीतर का चिन्मय स्वरूप 


म्रकाशित होता है तब धारणा ख॑ड भाव परस््यगं कर श्रखंड एकतानता 
की तरफ चल पड़ती है| 


धारणा विभिन्न देकं के अथवा देह के विभिन्न केन्द्र के अ्रवलम्बन 
दारा साधित होती है । जब देहस्थ केन्द्रं में ज्योति स्फुरित होकर आत्म 
भकाश करती है तव चित्त ज्योतिश्रवाह का दरशन कर उसमे निमन्जित 
डो जाने के कारण धारणा व्याने पयंवसित हो जाती है) व्यष्टि देह 
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के विशेप्र-विशेष अवयवो मे चिन्त स्थिर करने का नाम ध्वारशाः है शरोर 
समष्टि देह के समस्त तत्त्वो का निरन्तर मिलित भावमे चिन्तन श्रौर 
उपलन्धि का नाम ध्यानः है | 

किसी महापुरुष, श्रवतार या इष्ट के व्यषटिगत अवयव मथवा 
उनके गुरविशेष्र की धारणा के फलस्वरूप उन विप्रयो मे एक इस प्रकार 
की अ्रनुभूति प्रस्फुरित होती दै क्रि साधक उसमे धीरे-धीरे तन्मयता लाभ 
करने लगता है 1 इख प्रकार की धारणा के फलस्वरूप साधक; लोहघुम्बक- 
ससगं के आति, रेखा इथ्मावापन्न दौ जातादहैक्रि इष्ट भिन्न च्रन्य 
किसी विषय का चिन्तन करना अथवा इष्ट कौ इच्छापूर्तिं के श्रपिरिक्त 
ग्रन्थ कोद कायं करना उसके लिए साध्य नहीं रहता । भ्येय पदाथका 
ध्यान करत-करते साधक का चिन्ता-मवाह धीरे-धीरे एकतानता को प्राम 
हो जाता) 

ग्रनक्र साधक टष्टकी पूजा-जपादि समापन कर प्रणव उच्चारण के 
साथ सनव प्राण॒ को सहस्नरारमे लेजाकर रोर ब्रीनमच्र के चिन्तन द्वारा इष्ट 
का स्वरूपोपलव्धि कर, मन श्रर प्राण को सदार म॒ नीचे सव्र तत्त्वो मे 
लाकर च्रपरनेको इएमय करलेतेरह। त्र श्रपने सव्र त्वमे इष्टके 
सव्र तत्व मिल जान के कारण श्रपने को इष्टमय देखते हँ । स्वय इथ्मय 
होक्रर फिर जगन के जिस पदार्थम मी वे चित्त सन्निवेशित करते दतो 
वही पदाथं इष्टमय श्रनुभूत होता ह । इष प्रकार इष्ट को अपने प्रत्येक तत्व 
मे रौर जगत्‌ के प्रत्येक तत्त्व मे चिन्मयरूपमे श्रनुभव कर साधक 
शछ्मानन्दसमाधि म निमग्न हो जाता है| 

वैष्णव साधकगण॒ भगवद्धाम क, भगवत्‌-परिकरगण के; भगवत्‌- 
स्वरूप शक्ति के, भगवान की श्रएटकालीय लील्लातत्त्व के चिन्तन के 
फलस्वरूप इष्ट तत्त्व मे, इष्ट के लीलास्वादन मे, एेस निमग्न हो जाते हँ 
कि अन्य सब्र चिन्ता-मावना;, यहां तक किं देह-गेह की स्मृति मी, लुत 
हो जातौदहै श्रौरवे ध्येय तत्व मे पृणंतः समाहित हो जाते ह| इसके 
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फलस्वरूप देहान्त पर तथा देह मे स्थित रहते हृएट भी ब्रजवास श्रथात्‌ 
मगवन्नीलास्वादन के श्रतिरिक्त अनन्य सव्र चृत्तियो की स्मृति उनके चित्त 
से श्रपस्ारित हो जाती है) ध्यान के फलस्वरूप साधक का चित्त क्रमशः 
सद्म शरोर कारण मेदकर चिन्मय स्वसूपन्दशंन की योग्यता लाम करता 
है । तव श्रपने मीतर श्र इष्ट के मीतर चिन्मय स्वस्प का प्रकाश देख- 
कर चित्त एक श्रखंड चिदानन्दस्वरूप मे निमग्न हो जाता है। 

घास्णा श्रोर ध्यान के लिये एकाग्रताः श्मावश्यकदै। एकः को 
सव॑दा श््र्--श्रँखो के श्रौर मन के सम्पुख-रखना होगा । ष्कः 
सव्रके भीतर श्रनुभ्रविष्ट तथा श्रनुस्यूत भावमेदह। वे सवके मीतर से 
श्रास्मपरकाश करने मे श्रौर भ्रम्फुटित होने मे व्यस्त है| सव्रके भीतर उसी 
"एकः की तरफ लद्य रखने से चित्त स्वतः एकाश्र हो जाता है! प्राचौन 
ऋषि सव्र पदार्थो म उसी एकः को खोजते थे, उसी एकः को बुलाते 
थे । फलतः वे उसी “एकः का दशंन लाभ कर सहज ही स्वाभाविक- 
स्पसे एका्रहो जतेये। वेदी "एकः त्रपने श्र सबोके भीतर वैढे 
क्या कर रहे है--यह ग्रनुभूति लाभ करना उनके लिये ध्यान का प्रधान 
विघ्रय था | 

सुना जाता है किं श्रनेक साधक निगुण तत्त्वका व्यान करते है 
किन्तु इसके मीतर भी एक सगुण माव देखने मे श्रता है। स्थूलकसूप 
जेसे एक द्रव्यविशेष का आ्राकारादि स्थूल गुण दै उषी प्रकार दया, प्रेम 
इत्यादि भी मानसिक सूद्धम माव के गुण ह । जो मन के श्रतीत है उनको 
स्थूल मे सीमाव्रद्ध करना जैसी भूल दहै, सूर्म विशेषण द्वारा उनको 
सीमाव्रड करना मी तद्र रूल दै । च्रनेक लोग प्रकुति की सहायता से 
मगवान का ध्यान करते है | पुष्पादि का सोन्दयं उनके चित्त मे परम 
सुन्दर की स्प्रतिजगादेताहै) मित्रकौ प्रीति, माँका वात्छल्य, ल्ली 
का प्रेम उनको परम प्रेममय की याद दिलाता हे} कोदै-को श्रकृति के 
भीतर एक श्रचिन्त्य शक्ति किवप्रकार्‌ कायं कर रही है इसको अ्रवलम्बनः 
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कर पसम शक्तिमान को व्यान द्वारा उपलन्ध करने की चेष्टा करते है। 
इनमे श्रनेक यह्‌ ग्रवल्लम्बनकर किं वह महती शक्ति हमारे भीतर स्थित 
ह किं प्रकार एक सामान्य परमाशुसे दमारी देह को सुन्दररूप मेँ 
तैयार कर हमारी परिणति तथा शान्ति का कारण हो रही है, परम शक्ति- 
मान को उपलग्ध करने की चेष्टा करते हँ | 

किन्हीं के मतानुसार स्थानविरशेष मे, तत्त्वविशेष्र मे, चित्त की 
धारणा श्रौर ध्यान भगवदशंन मे, तत्त्वसा्ञात्कार मे, सहायक होते द । 
मान लीजिए कि मेरे सम्दुख एक दीवारम, एकं के ऊपर एक, सात 
चेद हँ । इनमे समे नीचे बाले छद में से एक पाखाना दिखाई देता 
दै, उ्तसे ऊपर बलेचुदमे से एक ब्राग ग्रौर उससे ऊपर वाले खेदो 
मसे क्रमशः व्रैठक का कमरा, पहली मंजिल की छत, दुसरी मनिल की 
छरुत, तीखरी मंजिल की छत शरीर उसके ऊपर अवस्थित एक मन्दिर 
दिखाई देता दै। तो मन्दिर देखने क लिए अुभको सर्वोपरि छेद कैः 
भीतर देखना होगा । श्रनाहतचक्र मे, कूटस्थ मे, सदहसार मे, ध्यान करने 
के मीतर मी इसी प्रकार का एक तत्त्व उपलब्ध ्टोता दै । यर्हो "छेद मेः 
“कूटस्थ मेः तथा च्नन्य स्थलो मे सखततमी (अधिकरण) का न्यवहार श्राधार 
मेँ न्हींकिया गया दहै क्योकि इस सेद के भीतर मन्दिर श्रथवा सूर्म 
चक्र के भीतर इष्टादि मूत्ि या त्व श्मवस्थित नदीं द । इस जगह मन 
स्थिर करने से निर्दिष्ट मन्दिर अथवा तत्त्व देखनेमे ऋता दहे । यदि 
रेखा न ह्ये तो श्राज्ञाचक्र के समान सूद्धमस्थान मे सवव्यापी मगवदशंन 
सम्भव है। कूटस्थ मे मन स्थिरकर ध्यान करते-करते भगवत्तत्त्व 
उपलन्ध दौ जाता हे । 

वेदान्त का मनन श्रौर निदिध्यासन भी भ्यानतिशेष है । मक्त की 
ध्यानप्रणाली इस प्रकार होने पर भी उस म एक ॒विंरेषत्व लच्धित होता 
द । कोदै-कोई भक्त च्पने रुख श्रथवा इष्ट की मूतिको अवलम्बन कर 
तन्मयता लाभ करने की चेष्ठा करते है । हमारी देह मीतरके भातकी 
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स्थूल च्रमिव्यक्ति है । स्थूल के त्रवलम्बन द्वारा सूद्धम तत्त हमको श्रवगत 
होता है । मूत्ति सम्दुख रखकर उसमे ध्यान करते-करते उस गुर अथवा 
इष्ट के सूद्म तत्त्व, सुद भाव, हमारे निकट प्रतिभात होने लयते हे ४ 
तवर मालुम होता है किं मानो हमारे गुरु या इष्ट, मूर्तिं के भीतर जाग्रत 
च्रोर बोधित हुए) रक्तमास के शरीरमे ख्ड़ेदहँ। ध्यान की उन्नत 
्रवस्थामे इष्ट के सब माव हमारे मानस चनु के सामने प्रस्फुटित हो 
जाते द । तवर हमारा मन पेसा इष्टगतदहो जाता दै कि हम इष्ट के समक्त 
तत्त्वों से अवगत होकर स्वय इष्टमय हो जाते है । इसी प्रकार के माव के 
त्रवलम्ब्रन द्वारा एकलव्य ने द्रौण की मूतिं की सहायता से द्रोण की खव 
धनुर्विद्या सीखली थी) 

कोको कते है ध्यानं निर्विषय मन} चित्त को सस्कारवरजित 
कर शून्य मे परिणत करना ध्यानः कहलाता ह । इस शवस्था मे स्वयं- 
प्रकाशतच्व स्वतः श्रात्मप्रकाश होकर ध्यान का विषय हो जाता हं । 

एक दल साधक भगवान को श्रंगुष्ठमावमे श्रपनी देह के भीतर, 
जगद्‌ ह के भीतर, उपलब्ध करने की चेष्ठा करते है। श्रये स्थितम्‌ 
इति अंगुष्ठम? | श्रग मे ( देहं मे ) स्थित ( उपलन्ध ) ककर उन्होने 
मगवान को श््ररुष्टः नाम दिया दै! पने मीतर गुरु थवा इष्टकी 
्रवस्थिति समने के लिए कल्पना करनी चाहिए कि मे मानो चित जते 
गया श्रौर मेरे युख्या इष्ट ठीक मेरे ऊपर चित लेटकर मेरे भीतर प्रवेश 
कर गये शरोर मेरी समस्त देह रौर समस्त त्वो मे अनुभरविष्ट होकर मेरे 
श्राकारसे आकारित हो गये। तब मेरे मस्तिष्के उनक्रा मस्तिष्क 
मेरे हृदय मे उनका हृदय, मेरी पीठ मे उनकी पीठ, मेरे हाथ मे उनका 
हाथ--एकशब्दमे मेरे प्रत्येकं अवयव मे उनका प्रस्येक अवयव समा गया। 
तब अपने प्रत्येक तत्व मे उनका प्रत्येक तत्त्व इस प्रकार अनुभूत होने 
लगता है किं श्रपने शरीरको स्पशं करनेसे इष्टको शं करने की 
भावना होती दै श्रर साघक तन्मयता लाभकर समाहित हो जाता है, 
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इस प्रकार कौ साधना के फलस्वरूप धाधक ध्यान मे ब्रेकर च्नेक समय 
इएमय हो जाता ३ । चित्त की इस समाहित श्रवस्थामे जिस पदाथं 
ग्र थवा जिख तत्व की शरोर दृणि जायगी वही इष्टमय शनुभूत हगा | 
ध्र यच्च मनो याति बह्यणस्तघ् दशनम “जित देखो तित श्याममयी 
६ “जिधर देखता षँ उधर तू ही नू है-ये वाक्य इसी माव के ज्वलन्त 
टष्रान्त ईँ तवर साधक को इष्टके ग्रनुमोदित कायं करने के अतिरिक्त 
ग्रन्य करां करने की अथवा इ्टकी चिन्ताके श्रतिरिक्त श्रन्य चिन्त 
करते की शक्ति प्रायः लुप्तो नातीदहै। इष्टके समस्त गुण उसमे 
संक्रामित होकर वह इष्ट क साध्श्य को प्राप्त होता दै। इष्ट जेसे जगत्‌ के 
सुख मे सुखी--खमष्िमावापन्न--है वह भी उनके भाव से भावित 
होकर अपना सीमावद्ध भाव व्याग देता दै। इसके फलस्वक्प इए मे तथा 
उसमे सवव्यापी भगवत्तर्व स्फुरितं होता दै श्रर साधक का प्रथक्‌ 
ग्रहषितत्विलोप हो जातादं। इसीका नाम है श््रातेमनिवेदनः । इ 
भाव से भवित साधका करे सुखम ये शब्द्‌ निकले थे--श्रह्यविद्‌ 
्रह्मव मवति; श्ग्रहं ब्रह्मास्मि, (तत्‌ त्वमसि", "सः अहम) श्रयमास्ा 
ब्रह्य, श्य्रनालहकः, ¶ वपव प्प शिदला 96 ९. 

भ्यान मे प्रधानतः तीन विप्रय दैः--(१) धामतत्व, (२) 
त्वप तत्तव ( ३ ) इएतत्त्व श्रथवा भगवत्ततत्व | 

धामतन्त्व-- विभिन्न धाम वास्तवमे व्रिदु-विशेष हं । सल्लारमन्यस्थ 
न्दु के प्रघार्ण द्वारा धामो का श्रवस्थान श्रौर धामतस्वोंका स्फुरण 
निधारित होता है । सदृखारादि चक्रमे मन स्थिर करने से क्रमशः 
मालूम होता है कि तन्मध्यस्थ बिन्दु ने मानो ज्योति्मयसूपर मे आत्म 
अकाश करना श्रारम्भ किया | क्रमशः वह एक ऋप्राकृत धाममें परिणत 
हो गया जिसके केन्द्रस्थल म श्रपने श्रपने खम्परदाय के उपास्य श्रीमगवान 
छधिष्ठित ह | उनके चासो शरोर परिरगण श्रौर परिकरो के चार तरफ 
धामस्थ श्रभ्राकृत्‌ चिन्मय पदाथं वतमान हे ! केन्द्र मे श्रानन्दशक्ति की, 
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तत्पर चित्‌-शक्ित की एवं विदेश म सत्‌-शक्ति की ८ विशुद्ध-खतत्व की ) 
अवस्थिति लकय होती ह । वेष्णव साधकोके धाम क्‌ केन््रस्थलमे 
युगल राधाकृष्ण है; उनके चारो घ्री सखी-सखखादि परिकररगण 
एवं इनके चारो तरफ़ धामतत्त्व के शछ्न्य सम श्रप्राकृत पदाथं निदेश 
करिये गये दै, जसे ज्योतिर्मय पशु-प्ती, उ्योतिमंय तख्लता, इत्यादि । 

सभी साधको के मतानुसार भगवद्धाम प्राकुतगुएवजित, अ्योतिमेयः 
चिन्मय, श्रानन्दरख से परिपरणं हे । बर्हो किसी प्रकार के दुश्-कष्टः 
कामना-वासना, आसक्ति, देष, हषा, च्रादि कौ प्राया मीनदीहै। वहो 
जो कुष है सब चिन्मय श्रानन्द-सुधा-रस निचोडकर तैयार क्रिया गया 
है | शरद्रेतवादियों के मतानुसार वहं किखी प्रकार क गुण का खेल-- 
वैशिष्य्य भाव नहीं हे । वहां सब कुं समरस-पूणं श्रदैतानन्द भाव से 
मरपूर है  दवैतवादियों के मतानुार बहो प्राकृत श्रथवा जागतिक कोई 
पदार्थं याभाव न होते हुए मी वर्ह शरीभगवान श्रर उनके मक्त-परिकरगण्‌ 
एव इनके लीलारस के श्ननुकृल समस्त उपकरण चिन्मय श्रानन्दरस 
दारा संगठित ह । तश्यतः घामतच् ज्योतिमैय आनन्दभाव से परिपू हे । 
इसी भगवद्धाम को वैष्णव गोलोकः, शवशाक्तगण॒ केलास, योगीगर 
८सह्खारः, ईसा श्रौर शक्लमान शस्व गांदिः नाम से अभिहित करते है । 
लेखकगण श्मपनी श्रपनी धारणानुखार भगवद्धाम मे श्पने श्रानन्द्‌ क 
उपकरणादि का सदद्धाव कल्पना करने म को दु्रधा बोध नही करते। 
त्मभाव-कलिष्ट मानव शपने प्राथित विषय का मदूमाव वहाँ कल्पना किये 
बिना नहीं रह घखकता | 

भगवद्‌-विकाख के लिए--भगवदनुभूति के लिए--लीलातन्त्व 
आस्वादन के लिए-साधक को ध्यानयोग द्वारा अपने चित्त को 
अगवद्धाम में परिणत करना श्रावश्यक हे । भूमि श्रनुकूक्त हए. तरिना 
भगवतू-प्रकाश तअरसम्मव हे । 

स्वरूपतन्त्व-- प्रायः समी के मतानुसार जीव का प्रकृत वासस्थान 
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श्रीभगवान का श्ानन्दधामहे। वह भरवान का रश श्रथवा प्रतिनिम्ब 
है । बह नित्य-शुद्ध-बुढ-सक्त-पच्चिदानन्दस्वरूप हे | उसको न श्मभाव है 
न दुभ्ख-कषट । श्रदेतमतानुसार जीव श्रीर्‌ मगवान मे कोई मेद नदी । 
स्वरूप-विस्मृति ही जीव के कल्पित दुःख-कष्ट व॒ बन्धन का कारण हे | 
स्वरूप अनुभूति के यारा ही वह मगवतूस्वरूप को प्राप्त हो सकता है 
देतमतानसखार जीव मगवान का चरंश अथवा प्रतिबिम्ब है| वह श्री- 
भगवान क साथ दास्य, घस्य) वात्सल्य श्रथवा मधुर माव मे सम्बद्ध 
हे । साधना द्वारा स्वशूप-पतिष्ठ होकर वह श्पनी भावनानसार शरीभगवान 
का सेवाधिकार लाभ करता है। सम्भ्रदायानुकृल दीनता के समय गुर 
शिष्य को उका स्वूप दिखा श्रौर समभा देतेये) तदनुखार एक 
नाम मीरखा जाताथा | साधक तव समभताथा कि वह किस प्रकार 
भगवान क निकट था श्रीर्‌ उनकी सेवा करता था। उस तत्व को भन 
ही मन आस्वाद करना उसकी प्रधान साधना होती थी | इन दोनो 
मतानु्ार सावक स्वरूपतः ज्योतिर्मय सखचिदानन्दश्प हे | स्वरूप-विस्मृति) 
देह की श्रासक्ति, उसके व्न्धन ग्रौर कष्ट का कारण है । भूतशुद्धि, षटचक्र 
मेद, प॑चकोश-विवेक एव रेति.नति साधना द्वारा साधक सचिदानन्दल्प 
मे अवस्थित रहने की चे करता हे । 


भगवन्तततव--खमी सम्पदाय के साधक ध्यान के समय मनदहीमन 
अनुभव करने की चेष्ठा करते ह करि वें मानों अपने निर्दिष्ट घाम मे अपने 
प्रेममय श्रीभगवान के निकट श्रवस्थित दए श्रपने निधांस्ति कमं हारा 
श्रीमगवान कै सेवाकायं मे लिप है} उनके चायो तरफ परिकरगण भी 
मानों अपरे-्रपने मजनाग म व्यस्त है) वे वहाँ धीरे-धीरे मानों मगवान 


मे तन्मय होरदे ह 


भारत के मं्रद्र्ा छषरिथो के प्रधान-प्रधान आविष्कार साघनरान्य 
के विरिन्न श्रवलम्बन है | मुख्य ्राविष्कार ये है -- 
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( १ ) भगवान का श्रस्तित्व--उनका निगुण व सगुण वियाव-- 
उनका स्वरूप व कार्य॑म्रणाली--शक्तिमान व शक्तिरहस्य । जीव-जगत्‌ क 
स्वकश्प का विदेचन--किस प्रकार ये सृष्ट, परिणत च्रथवा विवर्तित दै-- 
उसका इतिहास; जीव-जगत्‌ सहित भगवान का सम्बन्ध, इत्यादि । 


( > ) जीव मगवान का स्वरूप, श्ररंश ग्रयवा प्रतिबिम्ब है । उसका 
मरकृत वासस्थान सगवदृधाम है । उसका प्रधान कार्यदै भगवान की 
इच्छा पूरण करना-उनकी लीला मे सहायक होना । जिस किक्षी कारण 
से भी हो जीव स्वहूपविस्मृत तथा जगत्‌ मे श्रागत है श्रौर निव्य-शुद्ध- 
बुद्ध-छुक्त स्वरूप होकर मी, माया क हाथ मे पडकर, अपने को जन्म-मृच्यु- 
व्याधि-शोक के ग्रधीन समता है | आ्आनन्दस्वर्प द्यकर भी स्वल्म- 
विस्मृति के कारण दुः -कष्टजजरीभूत है ¡ जीव कौ स्वरूपोपलन्धि, स्व- 
स्थान को प्रत्यागमन तथा परम शान्ति ज्ञाभ ही समस्त साधन-मजन का 
उदेश्य दे । 

(२) भगवान श्रौर उनके श्मात्म-मक्राश का तत्व, विभिन्न यंत्र ्र्ात्‌ 
पुरुष-भरकृति के तत्तव) प्रकृति का महत्‌, शह कार व तन्मानादि विभिन्न 
स्तरो का निखेय । भगवान सवंग्यापी "होते हुए भी उनके पूणं प्रकाश 
का स्थान सवाच्चस्तर मे दै, जीव-जगत्‌ बिभिन्न निम्नस्तरो मे श्रवर्थित 
है| सर्वोचस्तर ही मगवद्धाम है--निम्नस्तर उस धाम के प्रकाशक तथा 

, विमिन्न तत्व की अवस्थान भूमि ह| 


(४ ) बह्याड व श्रंड का तत्त्व-निणेय | जो ब्रह्माडमे हं व ही प्स्येक 
जीवदेह मे य्दा तक कि प्रत्येक श्रशु-परमाशु मे वर्तमान है| ब्ह्याड मे 
सवं निम्न स्थान से सर्वोचस्थान को सुमेर कहा गया है शरोर जीवदेह मे 

¢ क मेरद 
सवनिभ्नस्थान से सवोचस्थान को मेख्दंड नाम दिया ग्या है। 

(५) सर्वोचस्तर से सवं निभ्नस्तर तक एक सोत -- एक प्राण-प्वाह-- 

यातायात कर रहा है जिघके फलस्वरूप सव स्तर श्राप्यायित है । इस सोत 
७ 
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को जानना, धारण करना शरोर इसके श्रनुकृल चलना ही समस्त साधन- 
भजन का उद्‌ श्य है } प्रायः समी सम्प्रदायो मे इस भाव का श्रति सुन्दर 
आभास परिल्चित होता ‡ । व्यषटि-समषि देह मे तथा श्रंड-बद्याड मे इसे 
स्रोत की क्रिया प्रायः एक ही प्रकारचल्ीदहै। इसस्तोतके नीतरदो 
तत्त्व निहित ई--षिन्दु रीर नाद । चिन्दुसेष्योति का एषं नाद से शब्द 
कास्पुरण होता है। नाद दो बिन्दुरश्रां का योजक है! रन्दु त्व द्रार 
इषएट-रहस्य एव नाद तत्त्व द्वारा जप-रहस्य निधास्ति ह्येता द । इसी षिन्दु 
रौर नाद की स्यता से स्व्प-विस्मृत तथा स्थानच्युत जीव के लिए 
मगवतूपरापि--भगवदूघामरमन-- सहज; सुन्दर श्रौर स्वाभाविक दहो 
जाती है| 


अप 


जप एक एेखा रदस्यदैजो प्रायः सभी सम्रदायो्मे ब्हुकालसे 
चला श्रा रहा है । बौद्धः ईसाई, युखलमान, शेव, शाक्त, सोर, वैष्एव, 
गाणपत्य, प्रभुति सव सम्रदायों के साधकगण॒ जप तत्त्व की महिमा 
घोषणा करते दँ । इसलिए. जप तत्त्व का प्रकृत रस्य प्रकट करने कौ 
चेष्टा सब को करनी चादिए । यह जप तत्त्व पहले एक वैत्तानिक तथा 
दार्शनिक भित्ति पर स्थापित था इस मे सन्देह न्दी } ग्रनेक ज्ञानी साधको 
ने जप तत्त्व की साधना द्वारा सराधन-राज्य मे विशेष उन्ननि लाम की है. 
तत्पश्चात्‌ जब साधन राज्य कौ अवनति के कारण जप-साधना केवल 
एक प्राणहीन शब्दोचारण मे पयंवसित्‌ हो गई त्र भगवान पतंजलि देव 
ने श्रपने योगसूत्र म जप का प्रकृत स्वरूप च्रीर उदेश्य प्रकट करने कौ 
चेष्टा की | मंश्रात्मक शब्द की श्रचिन्त्य शक्ति को उन्होने श्रस्वीकार 
नदीं किया किन्तु शब्द के सहित अथं का--भव के सहित भाव का- 
जो शपू समन्वय आवश्यक है इसे वे सुक्तकठ से भकटकर साधना 
को एक सर्वांग सुन्दर वैज्ञानिक भित्ति पर स्थापित कर गये ह! वे पुदष- 


जप 99 


विशेषश्प पुख्षोत्तम क्रा अस्तित्व स्वीकारकर सेभ्कार को उसके वाचक- 
श्प मे निदेश कर गये है । उनफ़ मतानुसार जप उसी प्रणव ( च्छफरार ) 
की श्र्थ-भावना दै--^्तञ्जपस्तदर्थ-मावनमः। कहना श्ननावश्यक है 
कि प्रणव परमतत्व का-- निगु ए-पगुण, श्रव्यक्त-व्यक्त; समस्त सावो 
का--द्रोतक दै। प्रणव की श्रधमा्ा निरुण-भाव की एवं श्र-उ-सं 
सगुण भाव के द्योतक ह । इसलिये प्रणव मे निगु ए-खगुण दोनों भाव 
निहित है । तच्वतः उपनिषदादि अन्थोमे प्रणव को साधनरान्यका 
सर्वश्रेष्ठ रत्न माना गया है| श्र्धसान्ना के भीतर निगुण, निष्कल, 
निरंजन तत्व का श्माभाच मिलता है श्रर श्रकार-उकार-मकार के भीतर 
जीव-जगत्‌ क स्थूल-सद्म-कारण, श्माधिमोतिक-्ापिदे विक-त्ाध्यास्मिक 
राज्य के सत्र तत्त्व निहित पाये जाते है । (तत्‌? जिच प्रकारं श्रात्मपरकाश 
करते हँ, जि प्रकार जीव-जगदृर्प मे परिणत या विवर्तितः यह 
रहस्य (त्वः शब्द द्वारा त्रमिहित्तः किया गया है-- तत्‌ अनुभूते त्च 
इति तत्त्वं । इसलिए साधनराञ्य मे भगवान से लेकर जीवजगत्‌ की सव॑- 
शेष परिणति तक के रहस्य को हम तत्त्व? शब्द से निदेश करते है| 
“भू: सुवः, स्वः, महः) जनः) तपः, सस्यम्‌? रादि स्तर विभिन्न तत्व नाम 
से श्रमिहिव है । सास्य के भ्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, महतोरहटकारः, अहंका- 
रात्‌ पंचतन्माज्ाणि, श्रादि सब स्तर णौ विभिन्न तत्त्व नामसे अभिहित 
ह । ये सभी परमपद कौ महिमा प्रकाशित करते है, ये परमपद के प्रकाशकः 
परमपद की मूर्ति, परमपद के विभिन्न स्तर है, ये परमपद का श्र्थं कहलाने 


के योग्य है| 


जप के विषय का नाम मम॑त्रः है, जिसके मनन द्वारा सं्षारसागरसे 
उद्धार होतादहै। मं करे ब्रार-ब्रार उचारण को खाधार्णतः “जपः कहते 
हँ । इसलिए जप मंन का पुन. पुनः उचारण है। यह उच्चारण एक 
भ्राणहीन यन्रवत्‌ उच्चारणमाच नहीदहै। उच्चारण इस प्रकार होना 
चाहिए जिसके फलस्वरूप सतव्र॒ तत्व मगवद्‌णाव से परिमावित होकर, 
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मगवत्‌-शक्ति-युक्त होकर, भगवत्‌काय साधन मँ नियुक्त हो सकं । 
भगवान पतंजलिदेवने इसी जप कोत्र की 'मावना' नामे निदेश किया 
दै! किसखीद्रव्यको किसी रसम व्रास्वार इब सखन को, उष द्रव्यको 
रसमय करने को, “भावना देनाः कते द । म॑चा्थं की भावना दवारा 
साधक करमशः मंचमय हौ जाता दं! इन तत्त्वो की एवं तत््वातीत परम 
तत्व की भावना रथात्‌ ग्रनुचिन्तन ददी जप शब्द का प्रकृत श्रथंहं। 
इसलिए सवर तत्त्वा की चिन्ता कस्ते-करत परम तत्त्व म॒ जा पहूचना एवं 
उक्ष परम ततव से--प्रवरादणक्रमानुखार--सव तत्वा की श्मनुभूति लाभम 
करना, सत्र तत्त्वा को परम तत्तव क माव से परिभावित करना--शक्तिगुक्त 
करना--परम तत्व की इच्छा पूरण करः, मे नियुक्त करना, जप तत्तव का 
मुख्य उद्‌ श्य है ) 

प्राचीन ऋप्रिगण्‌ परमात्मा स लेकर सषि क निम्नस्तर तक सत्र स्तरो 
को वणना कर गये हैँ | स्तते करे विभाग क सम्बन्ध मे मतभेद होते हूए 
मी, स्वस्प ग्रौर उदश्यके सम्बन्ध मे कोह मतमेद नहीं देखा जाता । 
टन स्तरो को साधार्णएतः तीन जागम श्रथवा कही-कहीं सात भागमें 
विभक्त किया गया ईं। 

परम कारसिक कऋपिग्ण जीव करे हित के लिए श्राविष्कार्‌ कर गये 
हैकिनजोव्द्याडमें दै वेदीच्रंडमे है, प्रत्येक जीव देहस, य्य तक 
कि प्रत्येक परमाणम है- ष्ण्यः 28 ध्णठ ग प्ल "नुह 
00156 78 2150 छप ग लश्लाङ 200 न € पापार्लःऽ€. 
तत्पश्चात्‌ वहत गवेषण, धारण) ध्यान श्रौर समाधि को सहायता से 
ऋषिरण मनुष्यदेह की मेरदंडस्थयुप्रम्नामे इन स्तरोका स्थानमी 
निर्देश कर ग्येदहै तथा दिखा ग्येदहैँ कि एक-एक स्थान मे चित्त स्थिर 
करने से साधनराज्य के उस स्तरका रहस्य स्वतः श्रास्मप्रकाश करता 
है। षट्चक्र की वणनासे हम दाशंनिक स्तरो के, ज्ञानभूमि के विभिन्न 
स्तरों के एवं साधनराज्य से विभिन्न स्तरो के रहस्य सुन्दररूप से श्नुमव 
करने का सुयोग पाते रै | 
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साघधराच्य मे प्रवेश करने के लिये हमे खोतापन्न होकर नादानुसंधान 
की तरपं विशेष दृष्टि रखनी होगी । भगवान के सृष्टिरहस्य म॒ उनकी कृपा 
का एक विशेष निदशंन हमे जीवदेह के विपिन्न त्वो के संस्थान के भीतर 
मिलता है जो उन्होने सखाधनसरज्य के श्रवलम्ब्रनीय सव्र तत्त्व भ्रेणीवद्ध 
करके जीवदेह के पीडे की तरप स्थापित कर दिये है। 
पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ परान्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्चित्‌ धीरः प्रस्यगात्मानम एेच्तद्‌ श्राडृतचल्ुर्‌ श्मतत्त्वम्‌ इच्छन्‌ ।” 
घटषियो के इस शलोक मे साधनराज्य का एक गृह रहस्य निदित है । 
हमारी इन्दियां सामने की तरफ दै) विष्य भी सम्बल वतमान दै 
इषीलिये हमारा मन इन्द्रियो की सहायतासे विपय ग्रहणकर इतना 
उन्मत्त होगया है । सामनेका तरफ कौरव दल है, पी की तरण पर॑च- 
पाडवों की स्थिति है । सामने के प्रवृत्ति पच्च रौर पी के निवृत्ति प्त मे 
देहसूप कुरे मे, एक मीषण सग्राम चल रहा हे । इस सम्राम मे विजय 
प्रात करने के लिये छष्रियो ने हमको ग्राठृत्तचज्ु होने का शआथात्‌ श्रपनी 
इन्द्रियो को मन कौ सहायता से पीक की तरफ माड देने का उपदेश किया 
है । पौष्ये की ओर एक चिन्ह रखकर उसके तरफ मन स्थिर करने क एकः 
प्रणाली निर्देश कर श्ये है| इस साधना की भ्रणाली श्रसिन्न साधकसे 
सील लेना होगा । इसे बाद मेरदंड के सवनिम्नस्तर मूलाधार मे मन 
स्थिर कर भीतर क्याहोरहा है देखते रहन से दैववशात्‌ कभी एक सोत 
( एक प्राणकौ रति) श्रनुभवम श्रातीहं। यह खोत मूलाधारसे 
सदार की तरफ शरोर किर सदार से मूलाधार की तरफ यातायात करता 
मालुम पडता है । इख खोत मे मन स्थिर हौ जाने से क्रमशः मीतर से एक 
नाद्‌ सुनाई देता हं एवं एक ज्योतिका दशंनभी होने लगता ह। 
-सदूगुख इस नाद की ताल मे हमारा निर्दिष्ट जपकायं सुसम्पन्न कस्ते का 
उपदेश देते हे । 
यहो तक हमे प्रणव के श्रथ का कु श्रामास मिला। त्रन यहं 
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समभने की चेष्ट करे कि उसकी भावना किंस प्रकार साधित होती है) 
्तयेक मंच मे तीन तन्तव देखने से श्राते ह --(१) व्याहृति, (२ ) ब्रीज 
(२) देवता । व्याहृति क भीतर हे मगवान के श्राकषण कौ उपलन्धि- 
जिसके द्वास श्रीमगवान श्रपन प्रियतम स्वरूपविस्मृत जीव को समस्त 
दुः्व-कष्ट मे मु्तकर, श्रपनी त्रोर्‌ ्माकर्पितकर, श्रपन स्वधाममेंले जाने 
के लिए व्यस्त दं । इस प्रसंग म श्रीकर कौ वशीःवनि का रहस्य चिन्त. 
नीय है जिससे वे श्रपन भक्तो का श्रपने निकट आकर्षित करते ये। 
ब्रीजतत्त्व मे हम साधक का प्रकृत स्वर्प, उका श्रीभगवान से सम्बन्ध 
एवं उस सम्बन्ध को उपल्लग्धकर उसे साधक करने का उपाय लाम करत 
है । देवता त्व मे है वह साधन रहस्य जिर द्वारा साधक मगवत्‌-शक्ति 
को श्रपने भीतर के सवर तत्त्व मे लेजाकर, सव तत्त्वो को शक्तियुक्तकर 
स्वथं इएटमय होकर, ग्रपन जीवन मे मगवदिच्छा को पूणतः सफल करता 
हं | प्रत्येक मेच्रमे है भगवद्धाममे जानेकी प्रणाली; भगवदशन एवै 
स्वरूपोपलन्धि श्र्थात्‌ भगवान ने किख उद्‌ श्य स जीवको खष्टकियादहे 
छीन सा बीज उसमे निहित द त्रौर यह जानकर उस बीज को एके पूणं 
परिणत फलपूल से सुशोभित इ्रत्त मे परिणत करना } जप तच कर साध 
यन-तंत्र-म॑च रहस्यः एवं (रि-छन्द-देवता-विरनियोग तत्व विशेषतः 
चिन्तनीय है । 

देवता बीज क पूणं परिणित अवस्था है! भगवान की कोन सी शक्ति 
किस प्रकार जीव के मीतर पणं परिणत श्रवस्था लाभकर साधक को 
देवमय कर सकती है इसका सव रहस्य देवता तत्तव कं भीतर निहित है । 
देवता साधके की पूणं परिणत अवस्था है! उस देवता का एक भरतीक 
सामने रख उसमे तन्मयता लाम कर सकने से साधक के व्रीजगत माव का, 
पूणं परिणत पलपल से सुशोभित वृ्तरूप मे परिणत होने का) पथ सुगम 
हे जाता है । देवता का चिन्तन बीज री परिणति लाभ करने का केवल 
निमित्त कारण हीने पर भी त्रावरण मेद्‌ करके भकृत परिणति मे सहायक 
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होताहे। मंकी भावना द्वारा अपने प्रत्येकं तत्तव को तन्मयकर जब 
्रपना समस्त जीबन मंत्रमय होजायतमी क्य जा सकता है कि म्न 
जपं किया । इसलिये, प्रत्येक मंत्र मे विद्यमान हँ मगवत्तच्व, जौवतत्तव, 
स्वरूप विस्प्रत जीव कौ मगवत्‌-प्रात्ति के उपाय एवं भगवत्‌-परात्ि के 
फलस्वरूप, मगवन्मय हो जान का रहस्य | ५ 

ऊभ्वंोत के साथ व्याहृति उचारण्कर भगवत्‌-खन्निधान सदार 
से गमन, व्रीज तत्व की श्रनुभूति द्वारा जीव ओर शिव का स्वहूप तथा 


सम्बन्ध-उपलुग्धि चमर देवता तत्व दाय श्रवतस्ण करमानुखार्‌ सत्र तत्त्वो को 
भगवत्‌-कायं साधन मे नियुक्त करना ही जप का प्रधान कायं है| व्याहृति 
त्रवलम्न से भगवान के निकर जाने का कौशल, ब्रीजतत््व से श्रपनी 


खष्टि का उद्‌ श्य ग्रोर स्वश्पतत्व एव देवता तच्च से उस बीज को श्पने 
जीवन म सफल कर किसप्रकार भगवदि्डा पूरण करने कौ योग्यता 
लामकीजा सकती दै इसका कोशल हम जान सकते हँ । व्याहति उचा- 
रण॒ द्वारा मानोहम गंगा के निकट जाते है, ब्रीज उच्चारण द्वारा मानो 
हमारी स्न.नक्रिया साधित होती है ओर देवतातन्तव उच्चारण द्वारा मानो 
हम समस्त रास्ते को गंगाजल से श्रमिषिक्त व पविन्र कर देते है। मरवान 
स्वक्पतः जो है एवं जिस प्रकार ये परिणत श्रथवा बिवर्तित होकर जीव 
जगत्‌रूपमे श्ररुभरूत हुए है, इन दोनो तत्त्वो का चिन्तन करते-करते 
जीव का अन्तःकरण शुद्ध होकर मरवद्धाव से परिभावित हो जाता हे। 
फलतः जीव श्रर शिव के भीतर का पार्थक्य धीरे-धीरे कम होकर जीवं 
क्रमशः शिवमय हो जाता है) जीव का यह शिवमयहोजानादहीजप का 
प्रधान उद्‌श्यहै। 

मच जप के भीतर एक एेसे तत्व का आस्वाद मिलता हैः जिसके बार- 
बार मनन, चिन्तन व उचारण द्वारा हम ससार-सागर से उत्तीणं हो जाते 
है । अर्थात्‌ स्वधाम की, स्व-सखरूप कौ, विस्मरत-स्वरूप की उपलम्धि लाभ 
कर स्वरूप-ग्रतिष्ठ होकर हम भगवान मे तन्मय हो जातेदै। शाल्लर्मे 
विथिन्न श्रधिकारियो ङे लिए विभिन्न मंन की व्यवस्था होने पर भौ सव्र 
मंनोका उदेश्य एक दहीदै। इसलिए एक मंत्र की साधन-प्रणाली 


104 पूजातत्त्व 


समम लेने से प्रायः सभी मनो की साधन-प्रणाली उपलन्ब करना सहज 
हयो जाता हं । कहना अनावश्यक है किं मंत्रजप के साथ प्राणायाम,प्ररचक्र 
मेद; पचकोशविवेक; प्रभृति खाधन-परणालिया का विशेष सम्बंध है | 

प्रायः प्रत्येक तात्रिक मंच म भी हमको एक उज्कार्‌, एकर ब्रीज तथा 
एक देवता का उल्लेख मिलता दं } प्रणव क शय्रकारः उच्चारण कर साथ 
मन को मूलाधार से नायिचक्र मे, (उकारः उच्चारणके साथमनको 
नाभिचक्र मे श्रनाहतचक्र मे एवं मकार उच्चारण के साथ श्रनाहत चक्रसे 
त्रज्ञाचक्र मे ले जान की व्यवस्था देखी जाती है | उकार उच्वारणएकर 
चित्त को मूलाधार मे सहखार म भगवत्‌ समीप ले जाकर वर्यो भगवान से 
तन्मयता लाम करना दता है; बीज उच्चार्णक्रर त्रपने भीतर कोन शक्ति 
निहित है, भ्या कायै करने के लिए मगवानने सुभेखुष्ट क्रिया ह यह 
तत्त्व उपरलम्ध करना होता रै ग्रौर इक्र बाद देवता का नामोह्लेखकर 
चिन्त को धीरे-धीरे न.चे की तरफ लाते समय प्रत्येक चक्रको प्रस्थे तत्त्व 
को--इष्व्योति तथा इशक्ति से परिपूरित मानक्रर श्रपने को च्योनिम॑य 
ह्पमे चिन्तन करना होता हं--श््रास्मानं तेजोमयं विभावयेत्‌" | 

दिक युग का प्रधान मंत्र गायद्री था] भूवः स्वः? श्रादि उको 

व्याहति थी । उॐ भूस वः स्वः? श्रादि चरंश उचारएकर चित्त को मूलाधार 
से सहखारमे ते जाना होता था | स्वः शब्द का विश्लेप्रण करनेसे हमे 
उसके भीतर प्मह, (जनः, (तपः एव सव्यम्‌? क॒ रहस्या को श्रास्वाद 
करने का सुयोग मिलता ह । इसीलिए सप्त-व्याद्ृति को श्रनेक स्थलो में 
नरि-न्याहतिंरूप मे वणन किया गया है } खहसखार मे जाकर (तत्छवितुवैरेण्यं 
भर्गो देवस्य घीमहिः उच्यारणएकरर ब्रह्मज्योति का ध्यानकर उस्म तन्मयता 
लाम करना होता था । तत्पश्चात्‌ शियो यो नः प्रचोदयात्‌ उ्ारणएकर 
्रपनी ज्ञनेन्द्रियों रीर कमेन्द्ियो को ब्रह््योति से परिपूणं एवं ब्रह्ममाव 
स परिभावित मानकर श्रपने को ब्रह्ममय चिन्तन करना देता था | 

जप का प्रथम कायं है भगवान के समीप जान ( जैसे वैष्णवो का 
छभिखारतच्व ), द्वितीय कार्य है भगवान से तन्मयता लाभ करना (जसे 
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वैष्णवों का मिलनत्व ) एवं तृतीय कायं है भगवत्‌-शक्ति व भगवद्धाव 
द्वारा, ऊपर से नीचे श्राते समय, देह के प्रत्येक त्वं को जगवद्धावसे 
परिभावित कर भगवन्मय हो जाना ( जैसे वैष्णवो का रसोद्गार तच्छ ) । 


जप केद्वारा इष्ट तत्व को अ्रपने भीतर के प्रस्येक तत्व म च्रास्वाद 
कर इष्टमय हो जाने का सुधोग मिलता है । पुम्हाया स्व्भराज्य मत्यंलोक मे 
त्राविमंत हो, मर्त्य॑धाम स्वग धाम मे परिणत हो जाय, मेरे दारा ठम्हारी 
इर र पृणं सफलता लाम करे--जप के भीतर इस तत्तव का एक सुन्दर 
्राभास मिलता दै । वैष्णवो के हरे कृष्णः, शद्रे राम?» इत्यादि नामजप 
मे मी यही चदृने-उतसने की प्रसाली देखने मेँ श्राती है } इसी नामजप 
के फलस्वरूप साधक कुष्णमय हो जाते दँ । कोको वैष्णव ज्राजाचक्र 
च्रोर सदखार के बीच मे हलादिनी चक्र का शछवस्वान मानकर मेरुदड को 
श्राठ भागों में विभक्त करते हँ । रेः व्याहृति का, (कृष्णः ब्रीज तत्तव 
का एवं (रामः देवता तदव का द्योतक है । 


५जप त्रिविध है--वाचिक, उपाशु ओओौर्‌ मानसिक | वाचिक का त्रथं 
है सुख से वाक्य उचारण करना । वाचिक श्रथवा ब्राह्म जप वायुस 
सम्बन्धित है। इस जपमे श्वास-प्र्ाप्त स्वाणाविकरूप मे चलती रहती 
है रौर ब्राहसी उचारण ब्राह्म वायु की सहायता से होता है । बाह्य अथवा 
वैखरी जपमे शव्द शरोर श्रथ के बौच एक पाक्य रह जातः है| 
उपाशु जपमे वास ग्रनेकाश क्तीणहा जातीदै श्र बराह्मवाथुका 
सम्बन्ध श्ननेकाश भिन्न हो जाता है| उस खमय जप सुषुम्ना पथ मे चलल्लने 
लगता है शरोर जसे पने श्रापही होने लगता है} वाचिक एवं उपाशु 
जप अनेकश वैखरी मे साधित होते है किन्तु उपाशु जपमे कुड मध्यमा 
की क्रिया भी लन्नित होती है | मानस जप ये बाह्य वायु के सहित सम्बन्ध 
ब्रिलकुल नही रह जाता । यह जप चिन्ता-चेष्टा-विवजितद्प मेँ भीतर ह 
भीतर हौता रहता दै । तव शब्द एवं श्रथ का सम्मिश्रण श्रनुभूत होता है 
चोर स्योति का दरांन मी होता है! जप जव्र मध्यमा स्यागकर पश्यन्ती 
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मे प्रवेश करता है तवर शब्द्‌ श्रौर श्रथ एक सत्ता मे परिणत हो जाते है। 
उख ममय चैतन्य का स्फुरण श्र्थात्‌ श्रात्मसाक्तात्कार ग्रथवा इष्ट-दशंन 
होता है । यह दशन लाभकर साधक कृताथ हो जाता है) इसके परे भी 
एक व्यक्त परावस्था है जरह पूराहन्ता श्रवस्या भात कर॒ साधक श्द्धैत 
ग्रात्मततत्वं मेँ स्थिति लाभ एरता है 1 

जप दो प्रकार से निष्पन्न होता दै--(१) कृचिमरूप से श्रथांत्‌ प्रयल्न- 
पूवक (२) स्वाभाविकरूप मे रथात्‌ प्रयत्न-निरेन्त । पदतले कृटस्थ मे मन 
म्थिर कर प्रकृति का खल देखना होता हं । प्राणवायु कौ ग्रोर ल्य 
म्थिर होन सेही सुत मन जागरित हो जाता हं  प्राणक्रिया तव घौरे-घीरे 
कृभिमता परिव्यागकर स्वाभाविक द्रवस्थाम जाने की चेटा करती हे। 
इसलिये कोद कोई भ्रूमध्य म॒ मन स्थिरकर गंभीर श्वास क साथ नाम्‌ 
रमरण करने का एवं श्वास के चटदूाव-उतार कौ संगतिमे जप करने का 


उपदेश देते है ¦! जपतत्त्व मे तीन विषयो की तरफ विशेष दृष्टि रखने का 
उपदेश दिया जाता द | 

(१) नादालसंधान--ग्रपने भीतर के स्वभाव कं खोतमें षने को 
बहमकर, समस्त विकृतभाव दुरकर स्वभाव मं स्थिति लाम करना । 

(र) कृरस्थ मे स्थिति लाभ--नाद कौ संगति मे चलते-चलते 
च्मनेकांरा नादभावापन्न हो जनि पर नाद्के साथ जाकर कृटस्थरमे 


( त्राजञाचक्र मे ) स्थिति लाम करना ग्रोर नाद की लीला त्रथांत्‌ शक्ति 
का खेल दखना । 


(३) प्राण की कियाके संग मन का मिलनं साधन करना अथात्‌ 
नाद की संगति मे मननशक्ति को चालितकर मन श्रौर भाण के ब्रीच 
एकता स्थापन करना । तमी हम श्नुभव कर सकेगे छि मन श्रौर प्राण॒ 
दोनों मिलकर समान भाव से भव शरीर भावके त्रीचर्मे पृण एकता 
स्थापन करने मे नियुक्त द| 

जब वायु क्रमशः सुच्म होकर सुषुम्ना मे प्रवेश करना आरम्भ कसती 
हैतो शुद्ध दष्ट खुल जाती है । तत्र यह श्रनुभूति लाभ होती है कि भरकृषि 
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के समस्त क्रिया-व्यापार मे भी पुरुषचैतन्य किस प्रकार गुणातीत शान्त 
माव मे श्रवस्थित है । इसके पर्णिामस्वरूपम नित्य-नेमित्तिक क्रिया के 
भीतर र्थितिरूप निष्क्रिय श्रात्मसत्ता स्फुरित होती है शरोर लीलातीत मे 
निवयलीला का दशन होता है! उस समय रेचक श्रोर पूरक चलते हर 
मी कुम्भक का च्रभाव नही होता] श्रातमस्वस्प मे ही सवभूत का दशन 


लाम होता दहै ओर निव्य स्वाभाविक जप का संघान मिलता हे । 
शाक्तितत्तव शब्दमय, ज्ञानमय, भावमय श्रीर्‌ क्रियामय हे | साधक का 


मरथस कार्यंदहै कूटस्थ मे स्थिति लाभकर स्वयं द्रष्टा होकर प्रकति का खल 
देखते रहना ¡ इसके फलस्वरूप प्राण कौ क्रिया श्रमृत प्रवाह मे परिणत 
ह्ये जाती है | साधक स्वयं जप नही करा वस्र उसके भीतर जपक्रिया 
साधित हये रही है--इस तततव की उपलन्धिका नाम श्रजपाजप है| हमारे 
भीतर व्रैठे भगवान स्वयं जप करर्हेदै।वे किस प्रकार हमारे भीतर 


ग्रपनी शक्ति की सहायता से आत्मन्रकाश कर रहे दै इख उपलभ्धि द्वारा 
प्रपने भीतर का विसद्ध कृतन्निम खोत दूरकर अपने को प्रकृति के खोतम 


बहा देना, अ्रपने को सोतमय कर देना; उनके सित श्रपनीौ एकता 
सम्पादन कसना श्रौर क्रमशः श्रपनी प्रथक्‌ उत्ता को भूलकर श्रपने भौतर 


तथा जगत्‌ मे सवे एकमा उन्ही की सत्ता (€ {168८६ )} 
च्रनुभव करना -यहौ जप का प्रकृत उद्‌श्यहै। जपदहैमांकेसंगरमों 
की सगतिमे, व्रस्य करना; जिस संगतिमे ्मोकी सष्टि-स्थिति-लय 
क्रिया साधितदह्येरहीदहै उस सग्तिमे श्पनी गति मिलाकर श्पना सव्र 
विकृत भाव दूर करना--सद्घेपतः मो की संगयनुसार श्पना जीवनं 
गठन करना त्रथांत्‌ मोका श्रनुवत्तन करना श्रथवां स्वभाव मै, प्रकृत 
स्वरूप मे, भ्रव्यावन्तन करना । पुरुष के (शिव के) वक्तःस्थल मे परा पर्य- 
न्ती, मध्यमा श्रौर वैखरो हूपोमे जो मों की श्माविर्मांव ओर तिरोभाव लीला 
हो रही है उसके भीतरका स्वाभाविक सोत धार्णकर उसमे तन्मयता लाभ 
करने की चेष्ठा करनी होती है। भवयेक श्वासनप्रशासमे मोजो प्राणसूप 
मे क्रिया कररही ह उसको समने की चेष्टा करनी होती है । प्रणएवयुक्त 
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मका नाम श्वास क साथ मिलाकर जप करना होता है क्योकि श्वासप्रश्वास 
मोका दही प्रकाश हान क कारण इसके माथ मातृस्पशं लाभ करना श्राव- 
श्यक है } यह्‌ जप म्बनः हमारे भीतस्‌ च्रश्नातस्पम हो र््ादै। इसको 
जानकर) सममकर रोर देखकर इसी संगति म चालित ह्यना ही श्रजपाजप 
दे}! जपकरर्रीहर्मास्वयं ही, हमारे करने न करने श्रवा समभनेन 
समभन पर यह्‌ निर्भर नही कसा । अहोरात्र मे २१६०० वार इवास- 
प्रवास के साथ हंस मंचका जप स्वती हो रदादहै। इसीके 
कारण तो हमारी हणा ह, इसी न हम जीवित रखा ह । पालनशक्ति 
का यद्‌ सवशर कायं दै--ग्रह पालनकता विष्य के उदश्यमे निरन्तर 
ग्र्पित हयो र्दा द। श्रनाहत चक्र मे जाकर वरृनिनिरेधपूवक नाद के साथ 
ग्रहं जप प्रत्यत ग्रनुभवे किया जा सकता द| 


सगुण भावममाँकी लीना एवं निगुण भावमेर्मोका विश्राम 
त्व श्रस्वाद करनाही जप काउदश्य है । शिव के वन्तःस्थल मे शक्ति 
क उत्थान क खमय ( सगुण भाव म) राजयोग का एवं पत्तन के समथ 
(निगुण भाव्र मे) लययोग का चिन्तन साधक को कश्ना होता है । किन्तु 
भवुत तत्त्व दोनो क प्रतीत ह| गति मे विश्राम, श्वासप्रश्वास म कुम्भक 
क्रिया के दवाय निण्क्रिय मावस स्विति,कीचे्टादहीजप का उदेश्य है। 

श्रजपाजप कर जिए प्राणायाम की सहायतासे श्वास्को श्रधीन कर 
मन को स्थिर करना हीता है | कबीर साहब प्रत्येक श्वास की गति के साथ 


नाम जप करने का श्र्थात्‌ श्वास के खोतम स्नान कस्ते का उपदेश 
करते ये | 


नाद श्रौर वरिन्दुततव के सष्टित जप-साधना का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
“तिन्दुः निगुण शिव श्रथवा पुरुष तत्व है; “नादः सगुण शक्ति रथव 
प्रकृति त्व है । निगुण शान्त शिव के वक्तुःस्थल से सगुण शक्ति का 
उस्थान-पतन रहस्य ही बिन्दुनाद का रहस्य है । शक्ति का उत्थान श्रौर 
पतन, सृष्टि ग्रौर लय क्रिया एव जौवदेह्‌ के श्वासप्रश्वास एक ही संगति 
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से चलते ह । जप-साधना द्वारा साधक श्रपने देह की इस संगतिको 
धारण कर मगवान का सृष्टि शरोर लयतत्व सम्भ सकता हे 


नाद दो बिन्दु का योजक है| ऊव ्रिन्दु सहार मे ओर परधो- 
बिन्दु मूलाधार म शरवस्थित है} इसलिए नाद मूलाधार से सहखार तक 
विस्तरत हे । सदखार श्रौर मूलाधार खस्य विदु ह । मध्यवर्ती श्राज्ञाचक्र; 
विशुदधाख्य, श्रनाहत, मणिपुर वं स्वाधिष्ठान गौण विन्दु है| इन सवर 
गोण व्िन्दुश्रो का परस्पर योग-साघन नाद के द्वार ही सम्पन्न होता है | 
सहखार गुणातीत सिदढावस्था हे । इसलिए साधक को श्राज्ञा व्रिन्दुको 
ही सख्य ग्रिन्दु मानकर अह्ण करना होता है † फिर प्रत्येक चक्र मे परिधि 
से केन्द तक नाद विस्तरत दहै। इस नाद मे मूलाधार से सहार तक के 
विस्तृत नाद के सव तत्व सूदमरूम मे विद्यमान है ¡ इषलिए किसी भी 
चक्र मे इष्टम जप करने से सिद लाम हो सकती है । 


साधार्ण जीव की स्थिति मूलाधार के भी बाहर है} वस्वुतः 
उसकी कोई स्थितिद्ी नही । वह निरंतर इडा-पिगला के पथम 
ग्रथांत्‌ कालमागंमे संचरण कररहाहे) किन्तु अध्यात्म शज्यमे 
प्रविष्ट होने के समय सर्वप्रथम मूलाधार कोदी श्राभ्रय करना होता है। 
क्योकि सुषुम्ना मार्यं की प्रथम विश्रासभूमि मूलाधार है । इसलिए नादा- 
नुसंधान मूलाधार से ्रारम्भ करने की व्यवस्था देखी जती है! साधक 
उन्नति लाभ के फलस्वरूप जिस त्रिन्दु मे ( जिस धाटमे) स्थिति लान 
करता है पशवत्ती याघ्रा उसी स्थान से आरम्भ हेती है । जितनी दूर तक 
नाद क सग मन जाय पहत्ते वही तक नाद कौ सीमा माननी चाहिष्‌ | 
नाद क्रमशः ची होकर जवर तक बिन्दु मे प्रत्याहत न हौ तवं तक शक्ति 
कां संधान नहीं मिलता । प्रसेक तत्व मे इष्ट मंत्र जप करने के समय यहं 
तत्व श्ननुणव किया जाता दै चक्रस्य नाद केन्द्रीभूतं होकर जव्र॒ तक 
तचरस्थ व्रन्दुमे लीन नदे जाय त्र तक उस चिन्दुस्थ ाकिका संधान 
नदी मिलता एवं उस चक्र को मेद मी नहीं क्रिया जा सकता } नादमय 


4 10 पूजातत्त्व 


मही जायत मंत्रहै। जपका म्र नादास्मक है। ब्रह्मका द्विविध 
भरकाश साधक की धारणा के उपयोगी है--एक शब्द श्रौर दुसरा ज्योति । 
नाद से इष्ट मच का स्छुस्ण दोता है एवं ज्योतिसे इष्ट मूर्तिका श्रावि- 
पाव होता ह | श्वासप्रश्वास नाद का ब्राह्म श्राकारव प्रकाश हैँ । बाहर 
धास्ण कर्के भीतर जाना होता दै। इसलिए श्वास-प्रश्वास की गति 
शोधनकर शौर उशकी विकृति दूरकर उको सफल क्र सकने से श्वास- 
प्रश्वास नाद्‌ के सहित मिल जाते है अथात्‌ तवर श्वाघ-पश्वास अन्तमु ख 
हकर नाद म परिणतिं लाभ कसतेहँ। तब उस नाद की ंगतिमे 
प्राणायास क सहित इएमन्मेचारण करते रहने से मने करमशः नादमय हे 
जाताहे। यहीजप का उदृश्यदै- इसीका नामदहै करंडलिनी कौ 
वक्रगति दुर होना श्रधवा जागरण । 


श्वासप्रश्वास प्राणवायु कीक्रिया होने के कारण प्राणवायु के ब्राद्य 
प्रकाशा ह| प्राण के साथ मन का घनिष सम्बन्ध दहै--दोनों एक साथ रहना 
रौर काम करना पसंद करते हँ । वायु कौ वक्रगति सरथा प्राण कौ च॑च 
लता के क्रारण मन चचल होता दै। फिर मनकी च॑चलताके कार्ण 
वाखना का उदूमव शरोर वायु की गति वक्र होती हे}! मन जितना ¶त्ति- 
शून्य होगा प्राण उसी परिमाण मँ सुषुम्ना मागमे प्रवेश करेगा। मंत 
भौ तत्र नादमय होकर चेतन हो उठेगा | प्रणवायुकी क्रेया शान्तदहो 
जाने से मन चिन्ताशत्य होकर श्रपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठा लाभं करता है । 
प्राणवायु का नाद क्र श्राक।र मे परिणत होकर क्रमशः बिन्दु मे स्थिति 
लाम करनेसे मंशरसिद्धि होतीदै। वायु के गतिदहीन श्रूल्य प्रदेशमे 
प्रथात्‌ ददयाकाश च्रथवा अनाहत चक्र मे मन कोले जाने से मन शन्त 
भाव धारण करता है । तव उसके भीतर की श्रात्मस्मृति जाग उठती है । 
मन श्रपने प्रियतम श्रात्माका सगन मिलने के कार्ण ब्राहर घूमता 
फिर्ता था । किन्तु द्ृदयमे श्रात्मा का संधान एकवार पा जाने से इसी 
स्थान में शान्त एवं खमाहित होकर आरनन्दस्लागर मे निमग्न रहता हे । 
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इसीलिए हृदय मे ही ईश्वर के चिन्तन की व्यवस्था शाख मे पाई जाती 
है } हटयोगी प्राण को श्रवलम्बन कर प्राण की सहायता से चित्त स्थिर 
करने कौ चेष्टा करते है । यजयोगी मन के तत्त्व से श्रवगत होकर, मन को 
स्थिरकर श्रौर भाण को संयमित कर, सगवत्प्रिय-कायं साधन मे नियुक्त 
रहते हे । 

जप के विष्य मे अनुसंधान करते समय सुभेः श्रनेक सम्प्रदायो के 
साधको का सग मिलने का सुयोग हूृश्रा था एवं नानाप्रकार कौ जपभरणा- 
लोयो का विवेचन सुन मै विस्मित दहो गया था। परन्तु यह्‌ पतालगा किं 
समी सम्प्रदायो के साधको ने च्रपनी श्रपनं निर्दि प्रणाली द्वारा जप करके 
विरेष उपकार लाम किय) है। जप के सम्बन्धमे जो जो रहस्य श्ननुभव मे 
राये उनका कुं सामान्य श्रामास यह दिया जाता हे । 


( १) विन्दी सम्प्रदायोमे देखा कि वे केवल ञकार मंत्र श्मवलम्बरन 
कर्‌ जप करते है । वे सहार के ऊध्वंदश ( गुणातीत प्रदेश ) से जप 
श्रारम्भ कर सृ्टि-तच्तव मे भ्रवेश करते समय “कार; उस्तसे नीचे स्थिति 
तत्त्व मे “उकार एवं पुनः ऊपर उठते समय लयतत्व मे भ्मः-कार उचा- 
रण॒ कर फिर श्रव्यक्त धाम मे पहचने कौ चेष्ठा करते है । दृ्टन्तरूप से 
ये लोग जल श्रौर तस्ग का उल्लेख करते ह । शान्त जलसेतरंग की 
उत्पत्ति होती है, अल्प समय के लिट तरग मे स्थिति रहती दै ग्रौर पुनः 
तरंग शान्त जल मे लीन हो जातीहै। खरि ्रकारभाव श्र्थात्‌ विष्णु 
भाव कौ द्योतक ह ! 

(२) गुरु साधक को भूमि निर्देश करदेतेदहं। इनमेमीदो दल 
देखने मे राये । एक दल जप के समय च्रपने निर्दिष्ट चक्र से सहसा तक 
यातायात करते है । दूसरे उस निर्दि भूमि के केन्द्र से परिधितक याता- 
यात श्रबलम्बनकर जप करते है श्रौर क्रमशः परिधि छोरी होकर केन्द्र मे 
लीन हयो जाती है। तव साधक ऊपरके चमे श्रारोहण कर वर्हँकी 
भूमि लाम करता है | इन साधको के मतानुसार म॒लाधार से सदखारतक का 
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सुप॒म्ना मागं सव्र चक्रो मे वतमान हं} ये केवलं मंच का नाव स्रवलम्बन 
कर चक्रक केन्द्र म परिधि तक जप क्रे खाथ यातायात करते रहते हे । 


(३) कोड्‌ काद साधक मूलाधार मे चने उनसे के साथ साथ 
जप का कायं साधन करने की चेष्ठा करते है । इनका कहना दै कि साधा- 
रण॒ जीव कामन निम्नस्तर मृलाधार मे पड़ा रहता है! नो जरह य्रव- 
स्थित दहै उमे बदहीसे श्रागे बूना होगा } इसलिये प्रथमावस्थामनजपका 
काय मृलावार मे प्राणखोत क गति को ग्रवलम्बन कर श्रारम्भ करना 
नचाहिण्‌, धीरे धीर वदृत हए सदार तक पुचने की चष्ठा करनी चादिषु 
शरोर वरह स फिर मलाधार को ल्लोयना चादिर । ये ही साधक उन्नतावस्था 
मे त्राजाचक्र क भी ऊपर की भूमि लाभकर वहोस प्रथसव्रार मृलाधार 
मे नीये श्ाफर सषखार म लोट जने की चेष्ठा करते है] इनकी गतिं 
प्रथन वार ऊपर ( गगवद्‌ धाम ) से मूलाधार की तरफ होती है, तत्पश्चात्‌ 
्रारोदणक्रमानुषार पुनः मूलाधार स सदार कौ तरफ । इनको स्थिति- 
विश्राम सदार मे जाक्रर लाश होता दै । इनमे को कई कदतेहैकि 
(मस्‌ मरा जप कृरक्र भयामः मे पयंवक्षित होना पडेगा । शसः-कारेण्‌ 
ब्रहियांति, भमः-कारेण विशेत्‌ पुनः । शरा" उच्चारण कर परिधि की शरोर, 
मलाधार की च्रोर एव भमः उच्चारण कर कन्द्र की रोर, सदार की शरोर; 
जान की चेष्ठा करन होगी । 

(४ ) कोद कोई साधना की विभिन्न श्रवस्थाच्रो मे विभिन्न मन्न जप 
करने का उपदेश करते है शरोर कोई कोई साधना की विभिन्न ्रवस्थाश्रं 
म एकदही मंत्रका रहस्य त्राम्बाद करनेके लिए कहते दँ! इनमे 
प्रथम दल के साधक प्रथमावस्थामें शुद्धि लामके लिए शक्तिमन्त 
का जप क्रते दै, शक्ति की षहायता की प्राथना करते दै । तत्पश्चात्‌ 
एकत्वानुभूतिमूलक अद्वैत मन्त्रका शरोर त्रन्तमेएकसे ही बहुत्व 
मूलक मन्नेविशेष का जप करते हे। कोदै-कोई साधक भिन्न-भिन्न 
अवस्था मे एक ही मन्त्र का विभिन्न भाव ग्रवल्म्ब्रन कर जप करये का 
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उपदेशं करते है । जेसे (तत््वमसिः मन्न के साधको मे प्रथमतः जपके 
समय भै उनका श्रौरक्सीका नष्ही, यै केवल उन्द्ींको देखू-गा, 
उन्दी का चिन्तन करूंगा, उन्द का कार्यं करूगाः- यह भाव ॒श्रवलम्बन 
करते-करते भ्रेराः च्र्थात्‌ स्वं" भाव क्रमशः कम हो जाता है शरीर प्तः 
भाव प्राधान्य लाम करता है । शन्तमं ध्वं भाव शोधित होकर मानो तत्‌ 
मे पर्यवसित हो जाता है} कहा जातादहैकि श्रीगौरागदेव इसी प्रकार के 
मावद्वारा, ^तत्त्वमकि जप > फलस्वरूप, क्रमशः राधाभाव म विभो 
हो ग्येथे च्रौर उस राधारूप च्राधारके दवाय कृष्ण का अनुप्रवेश 
उपलब्ध करते-करते कृष्णएमय हो जाते थे जिसके परिणामस्वरूप रामानन्द 
ने गौरागदेव के भीतर राधाभावदयुति-सुत्रलित कृष्णरूप दशन किया था । 

( ५) कोै-कोई शरपनी इट मूि सामने रखकर व्याहृति की खदायता 
से इष्ट मूर्तिं को च्रपने भीतर श्रानयन वरते है ब्रीज उचारण कर उसमें 
तन्मयता लाभ कर अपने जीवन का लद्य निरंय करते हँ, तत्पश्चात्‌ 
देवतातत्तव उच्चारण कर पने शब तत्त्वो मे इष्ट के सब्‌ तत्त्व उपलब्ध 
कर इष्टमय हो जाने की चेष्टा करते हैँ | साधन-रान्य का-विशेषतः जपतत्त्व 
का-- अनुसन्धान करने म॒श्नेक प्रकार के रहस्य उद्धाय्ति हते द । 
जपतत्व के सम्बन्धमे प्रायः स्वंत्र कुछ न कुकु नवीन श्रनुमवमे 
श्राता है । 

नामजप के सम्बन्ध मे बहुत चन्वां सुनौ जाती है । शाल कहत हैँ 
कि नामजपके द्वारा जगत्‌ स्ट है--नामल्पाम्या व्याकृतं जगत्‌? । 
इसमे स्पके श्न्तर्गत है श्रनरमय कोश वं नामके ्रन्त्ग॑त हँ 
पाणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय कोश । इनके ऊपर नामी 
है। स्प के ( श्रानन्दमय कोश के) जगत्‌ से आरम्भकरके प्राणमय 
कोशादि चारो कोशा मेद कर नामी के निकट जाना होगा । तवशन्चात्‌ 
नामी के निकट से शवतरण करते समय नामी के अनन्द, नामी के रख 
शरोर नामी की शक्ति द्वारा सब कोशो को अभिषिक्त कर रूपजगत्‌ मे उतरना 
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होगा | तभी नाम-कूप कायं साधित होगा| वथा वेज्ञानिक प्णली 
द्वारा नामजप साधित दहो जाने से बास्तवमे देहके सत्र तत्त्व ग्रमृतसे 
्मभिपिक्त हो जाते द| 


यज्ञ 

कर्म से जगत्‌ का सषि-स्थिति-लय साधित होता है; कमं दी यन है । 
समस्त जगत्‌ एक विराट यजशाला दे | इस यज्ञ के समस्त त्रिपुरी- 
होता-हवि-हवनः, द्रण द्श्य-दशंन-एकमाच व्रह्म हं । यह महायज जगद्‌- 
व्यापी है। हम सन्ञान से अथवा श्रक्ञान से इस म्ययज्ञका निर्दिष्ट 
तश पूर्ण कर रदे दै--यद जानकर श्रपने समस्त कामोको इस महायज्ञ 
की संगति में साधित कर खकने से श्रथात्‌ ग्रपने सव कामोंको भगवदिच्छा- 
पूर्ण मे नियुक्त कर सकने से, हमारे सव काम यज्ञम परिणत हो 
जार्येगे । इसलिए भगवत्‌-तृपि के, मगवत्‌-परासि क श्रनुकूल खब कामो 
कनो ध्यस्घः कदा गया हे । श्न्योन्य-व्यवच्छेदक श्रहंतन्त्व हमरे व्यष्टि देहादि 
को समण्टिसे प्रथक्‌ दिखा कर एक च्रनथंकी स्ट करताहै। इसीकः 
कार्ण शआ्त्म~पर, खख-दुःख, च्रादि इन्द माव देखने मे त्राते दं। 
अहंकार दुर कर व्यष्टि तत्त्व को समष्टि तत्त्व से श्रमेद जानकर--व्यणि को 
समष्टि का अगीभूत समभकर--समष्टि की संगतिमे ही व्यष्टि चल रहा 
हे, यह त्रयुभव करना ही खमस्त यज्ञादि का शुष्य उदं श्य दे । 

प्राचीन वैदिक युगम कर्म मान को ही यज्ञ का जावा था । समाज 
मे जिन कार्यो मे बहुत लोग एकन्नित होकर उस्छव मनाते थ, आनन्द 
करतेये, उन्दीका साधारण नाम यज्ञ था। क्रमशः भगवत्‌-प्राति के 
च्रनुकूल क्म का नाम यज्ञ रला गया । गीता मे द्रव्ययज; जपयज्, 
तपोयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, इत्यादि का उल्लेख पाया जाता हे । इनम ज्ञानयज्ञ की 
भरधानता स्वीकुत हु है ) मगवान सर्वव्यापी है, सवं उनका दशंन, 
ध्यान श्रौर सेवा ज्ञानयजरूपमे वणित है । नासक्त फलाकात्तावजित 
होकर जीव के कल्याण एवं शान्ति के लिए, भगवत त॒पति के लिए 
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मगवत्‌-परासिके लिए, श्रनुष्ठित कमं को यज्ञ कदा गया है । जीवहिताथं 
निष्काम कम॑ मे जीवसेवा के लिए, भगवत्‌-परासि के लिए; स्वाप्त 
प्रधान स्वाथ-त्याग है परिता रपना जीवन दान करना; अपने को 
यज्ञ के प्रश्‌ुल्पमे श्रपण करना । प्राचीन यज्ञ मे इडाभक्तण एक भ्रधान 
कमं था | यह्‌ इडा था यज्ञमाग, यज्ञ मे प्रदत्त द्रव्य--यज्ञ के फल को 
सत्र मिल कर भोग करतेये। मगवान ईसाको यज्ञ का पशु वित 
किया गया है, कारण उन्होने जीव के कल्याण के लिए श्रपना जीवन 
दान कर दियाथा। यज्ञमेश्रर्पित पशु के रक्त व माघ मच्त्ण की प्रथा 
परायः समी धर्मो मे देखी जाती है । यह माघादि मक्त का चरथं है सर्वं 
प्रकार से उनके सदश होनेकी चेष्टा करना श्रथांत्‌ मगवत्‌-तृप््यथं 
ग्रपना जीवन उत्सर्गं करना । सार तत्व है भगवत्‌-प्राति के देतु क्म | 
पहले कहा गया है कि यज्ञोमे ज्ञानयज्ञश्रष्ठदहै। ये ज्ञान विशिष्टाशत 
एवं शुद्धाद्वैत तततव है । व्यष्टिभाव को समष्टिमाव मे आहुति देकर 
विशिषटद्वत तत्व आस्वाद करने की प्रणाली एवं समष्टि स्थूलादि तत्व 
को क्रमानुसार समष्टि।सूद्म, कारण एवं परमात्म-तत्त्व मे आहूति देकर 
शुद्धादरैत तत्व श्रास्वाद करने की प्रणाली कालान्तर मे ज्ानयज्ञ नामस 
चरित दई । 


स्वन 


जगत्‌ मे केवल एक भगवान है, जीव-जगत्‌-ष्प उनको देह है । 
जगत्‌ मी पूणं है, जीव भी पूणं है । अनन्त वेष धारण कर, च्ननन्त रूपमे, 
नन्त माव मे, हमरे लीलामय शनन्त देव सब के भीतर से अनन्त 
लीला-रष विस्तार कयि हुए है । किसी वस्तु को खणिडत करने के लिए 
तदतिरिक्त एक दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है । अखण्ड त्व को 
केवल कल्पना-जगत्‌ मे दी खंडित किया जा सकता है । तभो तो हमारे 
“यहं” तत्तत ने एक काल्पनिक श्रास-पर इन्दभाव सखष्टकर जगत्‌ को 
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दतना श्रशान्त कर दिया इ । फलतः दम श्रहकारवश श्रास्मा का नित्य- 
सवंगत नाव शूल कर, श््रात्म-परः भाव सुट कर, श्रपतेः सुख के लिए 
सरः का श्मनि कस्त मे दुविधा ब्रोध नदी करन | यह काल्पनिक मेद 
भावया द्न्दभाव दूर्‌ करन क लिएदी टमारौ वदिक हवन करिया इ। 
ग्र्नमयादि व्रि पंचतत्व जगद्व्यापी समष्टि पचतत्व के शन्तु श्रश्‌ 
दे रीर उसी की संगत्यनुसार्‌ उक कार्यमे लगे हे । प्रलेकः व्यष्टि 
तत्त्व को समष्टिगत उखी तत्तवमे श्ाहुति देकर अपना व्यि माव दूर्‌ कर 
समष्टिगत माव उपलन्ध करना श्रथात्‌ विशिाद्वैत भाव उपलन्ध करना 
हवन का प्रथम उदश्य है । इसकर फलस्वरूप साधक श्रनुभव करता दै 
कि जगत्‌ मे एकमा स्थूल देह दै, उसमे लौला कर रहं है एकमा 
प्राण॒; एकमात्र मन, एकमा ग्रात्मा } तव साधक्र एक समरस में 
निमग्न होकर लीलामय शरीभगवान का लीलातत्तव श्रास्वाद कसता है ] 
हवन को क्रिया ~ पते व्यष्टि भाव को समष्टि भाव मे श्राहूति 
देना । व्यष्टि ्रन्नमयकोश कौ समष्टि श्रन्नमयकोश मे श्ाुपि देनेमे 
केवल गरक ग्रन्नमयकोश रह गया--द्सका मंच है “यन्नमयाय म्बाहा 
इदमन्नम्‌” । तव ग्न्नमयकोश की सव्र चिन्ता दूर हो गई श्मौर श्रपना 
प्राणमय कोश॒ भ्रस्छुटित हरा । क्रमशः एक समष्टिव्यापी महाप्रार्‌ 
द्रनुखव म श्राया । हमारा व्यष्टि शण उसका च्च्य श्ंशदै। 
जव व्यष्टि भाण कौ समष्टिभाए मे शआ्हुति दी तो एक समष्टि 
भाण श्नुभव म च्राया--इसका मंत्र इ शप्राखमयाय स्वाहा एष प्राणः | 
भाण शान्त हो जने के वाद मनको ग्रहण किथा। क्रमशः एक समष्टि 
मन दषटिग्चर्‌ हरा ( {लल 8 2 प्पप्त्‌ द्नफफजा ६० 9] ) । 
मालूम पड़ा कि व्यष्टिमनसमषिमनका दही श्रश है श्रौर उसी की 
संगति मेँ चलता है| व्यष्टिमन की समष्टि मन मे श्राहूति दी--इस्का 
मंत्र दै “मनोमयायर स्वाहा एतन्‌ मनः -- तो मन की वृत्तिलोप हो गई 
त्रीर विज्ञानतत्त्व जागर्ति हुच्रा । पूर्ववत्‌ व्यष्टि विज्ञान कौ समष्टि 
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विज्ञान म श्राहूति दी-इसका मत्र है “विज्ञानमयाय स्वाहा एतद्‌ 
विज्ञानम्‌? तो शआानन्दतष्तव च्रनुभव मे श्राया | व्यष्टि श्रानन्द की 
समि श्रानन्द मे श्राहुति दी-इसका सच है श्य्रानन्दमयाय स्वाहा 
एष श्रानन्दः--तो एकमा आनन्द रह गया | सवर मिलाकर अवर 
रहे एक सवैन्यापी श्रात्मा श्रौर उसका आवरण एव प्रकाशयं्रह्प मे 
सम्भूत पंचकोश च्रथांत्‌ जीव-जगत्‌--“्रह्च देही ओर जगत्‌ उसकी 
देहः -यह विशिशद्धेत शनुभूति ह } तत्यश्चात्‌ समष्टिगत श्न्नमय कां 
प्राण मे श्राहुति देने के फलस्वरूप श्रन्नमय भ्रण मे लय हो गया, 
समष्टिगत प्राण की मन मे च्राहूति देने के फलस्वस्प प्राण मन मे लय 
हो गया, फिर समष्टिगत मन की विनानमे श्राहुतिदेने से मन विनान 
मे लय हो गया ग्रौर समष्टिगत विजान कौ श्रानन्द मे श्राहति देनेसे 
एक समष्टिगत श्रानन्द रह गया । इस च्रानन्द की ब्रह्य म आहुति देन 
से केवल एकमात्र ब्रह्म रह गया श्रौर “एकमेवाद्वितीयम्‌? शुद्धद्रेत तच 
य्रनुमव में श्राया । इन श्राहूतियोके मंन दै--^य्रन्नमयाय स्वाहा, 
प्राणमयाय स्वाहा, “मनोमयाय्‌ स्वाह?) भविज्ञानमयाय स्वाहाः, 
“छ्रानन्दमयाय स्वाहा" । विशिष्टाद्वैत एवं शुद्वाद्रैत अनुभूति दी हवन 
का उद्‌श्यहे। 

स्मरण रखना होगा कि एकः हौ लीला के बहाने वहुशखप में 
प्रतीयमान हर दहै] इष धह को घीरे-षीरे उसके भीतर का भेदभाव 
दुर्‌ करके एकत्व मे पर्यवसित करने करा नाम ही है हवनतच्व । यज्ञ कम- 
प्रधान है--कमकाड द्वारा विवचित है । यन्न सगवान का कायं है। 
जीव के कल्याण के लिए भगवान का श्रास्मत्याग-स्वाथ्याग 'पुदषमेधः 
यन्न है । नस्मेषयन्ञ मे नर यथासम्मव पृणता लाभ करके, अपने स्वाथं 
को सम्पूणंतः विसज॑न कर, निस्स्वाथं ह्योकर, मगवत्कायं॑मे श्रार्मोत्सगं 
करता है। यन के मीतर हम जीव के कायं को भगवत्कायं मे परिणत 
करने का कौशल देखते हँ । हवन साधारणतः नययोगप्रधान है, ज्ञन- 
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योगी की साधना के ्रन्तग॑त है । प्रथमतः व्यष्टित्वो को समष्टितत्त्वौँ मे 
ग्राहूति देकर एक विशिष्टाद्रेत माव स्थापित करना, तयश्चात्‌ विशिद्रैत 
मावा को पक श्रयंड ग्रद्य तत्व म श्राहुति देकर "एकमेवाद्वितीयम्‌ 
तत्त्व श्राम्वाद कसना दी हवन का लच्य दै | कहना श्नावश्यक है कि 
हवन लेयप्रवान दं--सपर विवतेन या परिणति दूर्कर एक ग्रंड ग्रद्मय 
सना मे पवव्तिन हेन क्रा उपाय्‌ इ | हवन जानथोगी क लिए श्रव- 
।लम्बनीय हं, यन कर्मयोगी को य्रनुष्टेय हं श्रार इन दोन। के मिलनने 
राजयोग साधित होता ह | हमारे पुरुपोत्तम श्वीकुष्ण कमंकाड श्रौ 
नानकाड का विवाद दृरकर दनो म॒ एक ग्रपूवं समन्वय स्थापन कर 
राजयोग क प्रतिष्ठा कर गये दै) 


विसजंन 


मगवान के विषय मे शान्न श्रौर गुरु से सामान्य जान लाभ कर) 
गुर के उपदेशान॒मार श्रपने दष विग्रह मे जो कु भगवत्तत्त्व के सम्बन्ध 
म समा उतना श्रारोप कर~-प्राण-परतिष्ठा व ब्रोधनादि हारा इष्ट-विग्रर 
को संजीवितकर - न्यास, उपन्चार-ममपण, श्रात्मनिवेदन व ध्यानादि कौ 
सदह्ायता से मगवत्तत्त्व श्रनुभव करने कीदतने दिन चेष्ठा की। गुरुके 
प्राशीवांद्‌ श्रौर भगवत्कृपा से इतने दिन बाद मेरी इमृत्ति के भीतर 
से इत्त्वे के स्फुरण ने मुभक्ो मग्ध एवं समाहित कर दिया } घव त्व 
म, प्रकृति मे सवच, इतत स्फुरण क्वा चीज्ञ है यहं चत्र श्रनुभवमे 
ने लगा। च्राज ग्रपनी इष्ट-मूत्ति का ध्यान करते-करते पहले ब्राह्यज्ञान 
जाता रहा, श्रपना श्मस्तित्व लोप हो गया, स्वयं मानो इष्टमय हो गया+ 
इष्ट के श्रतिरिक्त जगत्‌ मे शरोर कु नदीं रह ग्या । किर ोद्धी देर के 
चाद जवर ब्राह्म ज्ञान हूश्रा--जव श्रपने शरीर की तरफ मन गया-तो 
देखा कि मेरी चनरिविघ देह के प्रत्येक तत्त्वम मेरे जीवन्त इष्टविग्रह 
पूरूप मे विराजित श्रौर लीलारत ह । इ तत्त्व त्र मेरे बाहर नीं है 
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वे श्रबर मेरे भीतर प्रसेक तत्व मे प्रत्येक अनुशरूति में पूणंरप मेँ विराजित 
है | बाहर की मृन्मय इष्टमूर्पि की श्वर श्रावश्यकता नहीं रदी । उन्होने 
मेरे भीतर की ज्ञानगंगा मे निमन्जित होकर सुरे तन्मयकर दिया | इष्ट 
का विसर्जन होता दै अपर मौतर की क्ञानयंगामे) प्रथसाधिकारीका 
बाहर की गंगामे विखजंन केवल एक प्रतीकरमाच है जेसे शरीर कौ 
्रस्थियो का पूणं ज्ञान प्राप्त कलने के लिए विदार्थीगण एक कंकाल कौ 
सहायता लेते ह । शीतर ज्ञान प्रकाश दहो जाने पर बाहर के प्रतीक कौ 
अ्राबश्यकता नही रहती | 

नावाथीं हि भवेत्तःबद्‌ यावत्‌ पारं न गच्छति । 

उत्तीर्णे तु सरितपारे नावा वा कि प्रयोजनम्‌ 

उस्काहस्तो यथा कश्चिद्‌ द्रव्यमारोक्य तच्तवतः । 

जानेन ज्ञयमाोक्य पश्चान्‌ ज्ञानं विसजेयेत्‌ ॥ 

जिनके लिए जप-तपादि साधनाकी थी वे इृदयद्वार पर खड़े 
है । श्रव शरोर जप~तपादि मे व्यस्त रहने की क्या श्रावश्यकता हे । 
प्रसाद-वितरण 
हमारी पूजा मे भगवान के श्रावाहन के समय जगत्‌ क समस्त 

जीवो को निम्नित किया जाता है क्योकि एक जीवकीमी श्रनुपस्थिति 
मे समष्टश्रूता मँ का श्रागमन सिद्ध नदीं होता-- पूना दवाय माँका 
तृप्तिविधान एवं मो की प्रसन्नता का लाम साधित नही होता पूजा क 
समय भगवान के श्रावाहन के साथ साथ समस्त देवता, खमस्त ऋषिसनि 
तथा समस्त जीवो को श्रावाहन करने कौ व्यवस्था देखी जाती है; कार्ण 
भगवान समष्टिभूतात्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप हँ । इसके बाद स्वस्तिवाचन 
के समय हम सत्र जीवो के ऋणी है यह मन मे विचार कर शरोर श्रपने 
को इस क्ण को परिशोध करने के अयोग्य जानकर, भगवान से सव्र 
जीवो क लिए कल्याण परा्थनाकर, शुभ कायं मे सब जीवो का पआआशीवांद 
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भात करने कौ व्यवस्था है} एक जीव के *ी ग्रसन्तुष्ट रहं जाने मे पूजा ' 
भगवान क ग्रहणयोग्य नहीं ह्यो सकती | पूजा के भीतर हम श्पनी 
फ्लाका्ला, वरथाकतत स्वाभिमानः प्रतिष्ठा का मोहादि स्यागकर सव्र कायं मे 
मगवान का लीला-~रहस्य श्रास्वाद करने का सयोग पाते द । 


पूजा मे प्रणाम के समय ग्रनुभव करना होगा कि हमारे सत्र तत्व 
मगवान को द्र्पित हो गये, भगवान ही मरकत कत्ता है, हम कवल निमित्त- 
मान है । हमारे दवाय जिससे भगवदिच्द्रा पूरं सफलता लाभ कर सके 
हम जिससे जगवदिच्छा पूरण होन मे व्राधा न देकर भगवल्लीला म 
सहायक हो, हमारे सव्र तत्त्व श्रीणगवान की लीला प्रचार क यंत्रस्वरूप 
हा--यह तत्व श्रन्नर म उपलन्धकर हम शरीभगवान के निकट) उनके 
विधान के निकट) नत होकर सम्धूणंतः आ्रत्मममपंण्‌ करने स सम॑ 
होत द। 

प्रार्धना-तत्त्व म दम भगवदिच्छा पूणं करने श्रीर्‌ घप्र जीवोका 
कल्याण साधन करने क रतिरिति भगवान से द्री कु नही मोगते { यहं 
तस्व श्नन्तर मे उपलब्ध कर हम श्रपने समस्त तत्त्वा को भगवद्विच्छा 
पूरण करने के लिए, भगवन्जीवके कल्याण साधन के लिए, पूंतः उत्सगं 
करने मे समथ होते दै । तव हमारा पना कषटकर कु. न्दी रह जाता । 
हमारा जी करल था वह्‌ सव भगवानको प्र्पितदहौ गया] श्र्र हम 
भगवान को श्रपितं खव पदार्थं भगवान के प्रसादसूप मे अरहण कर समस्त 
जीवो की सेवा मे उत्प करने की चेष्टा करते दँ । तत्र हमारा कायं हो 
जाता है समस्त जीवो की सेवा, खमस्त॒ जीवों का वृति-विधान, समस्त 
जीवों की पृण॑ता-लाभ म--भगवतूप्राति म--सहायक दह्येना। त्त 
हमारे उपाजजित एवं हमारे भगवान को अअपित सब द्रव्य भरसादल्पर्म 
ग्रहण करने के पाच हो जाते है घब जीव । मै भी उन जीवोंम एकर 
इृखलिए मे मी अलग नद करिया जा सकता । इसलिए मगवान को 
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र्पित पदाथं सबको वितरण कर जो त्रवशि्ट रहे उसको स्वयं अहण्‌ करने 
की व्यवस्था देखी जाती है) 
“जगत्‌ में जितने भोग्य पदाथ है उनमे मेरा कृषं नदी है, समी मेरे 
। पियतम श्रीमगवान केदहै। इसलिए मोग्यमान्न को ही उनको निवेदन 
करने की व्यवस्था देखी जाती है । इसके फलस्वह्प चपना भोक्तृमाव 
कट जाता है श्रौर स्वामित्व-बोध खुल जाता दै! समस्त मोग्य पदार्थ 
उनको अपण करने से उनकी दृष्टि सत्र वस्तुनो पर पडती है जिसके फएल- 
स्वरूप वे भोग्य विषय फिर हमारे बन्धन का कारण नही हो कते । ये खव 
उनके दश्िपात से त्रमृतह्प मे परिणत हो जाते है एव स्वभावतः दी उनसे 
भरत्यागत होकर साधक-जीव के पास लौट श्रातेहै। यह श्रीमगवान की 
प्रसन्नता का निदशंन हने के कार्ण प्रयादल्पमे श्रभिहितद। तत्र 
इनमें कोई मलिनता नहीं रहती ओर इनके ग्रहण से साधकको विषयभोग के 
बन्धन मे पतित नदीं होना पडता । यहं प्रसाद्‌ श्रत्‌ भ्रत्यत्त भगवक्कृपा 
पने साधन-बल से प्राप्त होने पर भी विश्वकल्याणमे लिए श्रथात्‌ 
समस्त जगत्‌ के सुख व हित के लिर सवं वितस्ण करना होता है; 
श्रवशिष्ट किंचित्‌ माच च्रमृत रथात्‌ कणिकामात्र प्रसाद्‌ स्वय प्रहरण करना 


होना है |> 


साधक का जीबन भगवत्कायं साधन मे उत्सर्गीकृत होता है । भगवान 
का कार्यं उनके प्रियतम जीव के कल्या की पूंता लाममे सहायक होता 
है । इसलिए हमारी समस्त साधना का उद्‌ श्य है सव्र जीवो का भ्रकृत 
कल्याण साधन करना---यह सवेदा याद रखना होगा । श्रीणगवान विश्व- 
रूप दै, जीव उनका लीलास्वीकृत विरह है । भगवान का किसी विषय 
मे प्रयोजन न होने पर भी जीव की सेवा ही भगवान कीसेवा है, जीव के 
तृस्तिविधान से ही भगवान त्त हो जाते है--इस तत्व का ममं उपलन्ध 
करना होगा | श्रपनी समस्त ृत्तियो को पूरंरूप से परिणत कर जीवसेवा 
मे नियुक्त करना ही दमारी पूजा का उख्य उद्‌ श्य हे | 
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पव कामो मे पूजा 

हिन्दू शान्न का सस्य कथन है--श्रीमगवान हमारी पत्ता; ज्ञान शरोर 
श्रानन्द के मृल प्रचवख॒ है, वे सवम्यापी हं, पुणंस्वूप है; हमारी कम, 
नान व भक द्वारा पृरंता लाभ करने की चे ही मगवदुपासना दै; यही 
जीवन का स्वश कत्त है। इसीलिए हिन्दु ऋषि सवत्र भगवद्‌शंन, 
सव वगत मेँ भगवद्व्यान एव सवंनौव कौ सेवा को प्रधान कत्तव्य 
कह गये हं | भगवान शङ्कर न कहा ई--“्पूजा ते विप्रयापश(गस्चना 
निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पद्याः प्रदक्षिणविधिः स्ताघाणि 
सर्वागिरः यद्‌ यन्‌ च्म करामि तत्तदखिरं शम्भा तवाराधना ॥” 
इन्द्रिया से चिपय इस प्रकार प्रटण॒ करना होगा जिस हम विप्रय-ग्रट्ण 
दास विप्रयो क श्रन्तराप्मा विप्रां को प्राप्न होकर विपय-ग्रहण॒ को पूजां 
मे पयंवसित कर सके । इसक फलस्वरूप हमारी निद्रा समाधि गे, भ्रमण 
भगवत्‌-प्रदक्लिण मे, उच्चारित वाक्य भगवान्‌ के म्नो मे) मोलन भगवान 
की ग्राहतिमे त्रा न्य समस्त कायं पूजा म परिणित होने का सुयोग 
लाम करगे | 

सव कामपूजामे परिणल करन क लिर हमे सवंप्रथम विधाता कों 
( भगवान को ) एव विधान द्वारा उनक श्रात्मप्रकाश तत्त्व को ग्रच्छी 
तरह हृदयंगम करस्ना होगा । विधाता के ऊपर प्रेम श्रीर्‌ उनक्रा प्रिय 
कायं साधन ही हमारे जीवन का युल्य उद्‌ श्य है, यदह मली-मोति समभ 
लेना होगा । च्रपनी खम्त इत्तियो को पूणं परिणत कर उनके भीतर 
का रपू समन्वय श्राविष्कार कर च्रपनी सत्र ृत्तियो को मगवत्‌ प्रियकारय 
साधन मे नियुक्त करना होगा हमारी ज्ञानाजेनी वृत्ति उनके स्वहूप 
्रवधारणमे ग्रौर उनकी इच्छा जानने मे व्यत्त रहे; हमारी कायकारिणी 
चन्ति उनकी इच्छा को हमारे समस्त ॒कार्यकलाप द्वारा ॒पूणंतया सफलः 
करने मे सचेष्ट रदे, हमारी चित्तरंजनी इत्ति श्रानन्द्‌ स्वरूप मे सवेदा 
समाष्टित रदे । श्रथात्‌ हमारा ज्ञान भगवान का स्वरूप तथा उनके विधानः 
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इच्छा ओर कार्यकलाप को जानकर उनकी सव्र इच्छाश्रो कोः हमारे जीवन 
के सत्र का्यकल्लाप द्वारा सफल करने करी चे करे | इसके फलस्वरूप 
हमारी समस्त इन्दिर्यो मगवदमिगुखी दयो जायेगी । सव्र कामो को पूजा 
मे परिणत करने के लिए तीन विषय विशेषतः जानने योग्य हँ † प्रथमतः 
जीव-जगत्‌ व॒ शिवतत्व एवं दोनो का परस्पर इम्बन्ध, द्वितीयतः व्यष्ि- 
समष्टि न्त्व, तृतीयतः कमर हस्य । 


जीव-जगत्‌ एवं शिवतन्त्र--जीव शिव का श्रंश च्रथवा प्रतििम्ब 
है, जीव-जगत्‌ शिव का प्रकाश है; जीव-जगत्‌ के भीतर से शिव श्रात्म- 
प्रकाश करते है । शिव पूर्णं है, जीव ग्रपूणं हे। जीव साधना द्वारा 
संस्कार रौर चअजानता दूर करम पृणुख लाम करन पर शिव से तन्म- 
ग्रता लाथ कर सक्रताहै, शिवको जान सकता है, समक सक्ता है, 
प्राप्त कर चकता दै | जीव वेष धारण क्रिया हुख्ा शिव इे। 


व्यष्टि- समष्टि तच्व-शिव एक शअ्रखंड श्रद्रय तत्व है। जीव 
उसी च्रखण्ड का कल्पित खण्ड प्रकाश है} ऋरुड खणिडित नही हो 
सकता, न होता है--केवल खंडित एेसा प्रतीत होता दै । यह कल्पित खंड 
माव दूर करके श्रखंड मे पयंवितदोनेके लिएटही सप्र साधना है। 
रज्जु सपं नदी है--स्पंभाव कल्पित है । रज्जु को न जाननेके कारण 
यह भूल होती है | बन्धन दुःख कष्ट हेता है जवर तक स्वरूपोपलन्धि 
न ह्ये | (ग्रम्‌ खंख्यते कथः? शरखड का कोन खंडन करेगा १ खंडन 
करके मेदमाव कर्शं रहेगा १ श्रनानता बह्म म नदीं रह सकती--किन्तु 
ब्रह्मातिरिक्तं पदार्थदही नही दहै । तो फिर यहं श्रज्ञानता कहँ से आती है, 
करट वास करती है १ जो नहीं जानता उसके मस्तिष्कमे। गितम 
ज्यामिति ( (-््०ग्पल्धङ ) कोन जानने का माव तभी तक रहता दै 
जघ तक सममन आये, सममे आजानेके बाद (न-जाननाः 
नहीं रहता, यह ज्ञान विनाश्य है । इसलिए मस्त साधना का उद्‌ श्यः 
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हं समष्टिमावापन्न होनकरी चेष करना परथवा इ्ोपलन्धि) इष्टही 
समषिमाव को भर्नकर ह| कल्पित मेदगाव द्र करनादही मधनाका 
उद्‌ श्य इ। 

कमेरहस्य - दसक्र व्राद कमरहस्य समभ्ना चाहिए | कम॑ ब्रह्य 
द्वह, वहयमसश्राया दह । पष्रिव्यापार्हीक्मेहै। जीवक स्नाधना 
हे--ह्स कमं को पिर त्र्यम्‌ ललेजाना, लययोग साधन करना । परा, 
पश्यन्ती, मन्यमा रार बेखरी तच्च उपलब्ध करने चाहर | प्रकत तत्तव 
परा ( गुणातीत ) श्रवस्था ह॑ | यह क्रमशः पश्यन्ती, मध्यमा मेद्‌ कर-- 
कारण, मूद्स भेदकरक--वस्वरी ( स्थूल ) श्रवम्धामे श््रायादहै। 
हमारा यह जगत वेखरी प्रवस्था हं} कमं परावस्थामे श्रातादहै, पुन 
परावस्थाम दही वापसनलेजान नः जिर} तर्ग जल्लसे उटतीदह रौर 
जलगे ही पयवसित दहो जाती ह इच्छाशक्ति ओर जानशक्ति 
क्रिया मे सफर्ता खाभ कती है ओर पुनः च्या त्रान के द्वार 
इनछातत्त्व म, टीला के हारा स्वरूपत मे, पय॑वसित ह्य जाती 
ह} एकरा ब्रहुदानकइन्श्रकफी वै जान (यनान्पी जान) श्राय 
फिर जीव-जगत्‌ सं पयव्ित दुखा | च्त्र जीवजगत्‌ को पुनः व्रह्यमे 
पयंवसित करना होगा । साधक सषि एवं लयका स्वरूप जानकर 
उदाखीन माव म॒ लीलानतत्व श्रास्वाद करते दुर लोला क ऊपर चला 
जातादै। इमारे दशन-श्रवणादि सव्र कमं ब्रह्यसे श्रये! वऋह्यदही 
मानो सूपान्तस्ति होकर हमारे प्रहणएयोग्य हूए जीबजगदुरूप मे प्रतीय- 
मानै । हमारी साधना होनी चाहिए जीवनजगत्‌ ऋ भीतर शिव का 
दशन करना, शिब को स्थापन करना, शिव मे प्रतिष्ठा लाभ करना। 
जो कारणमी हो हम उनका परा स्वरूप उपलब्ध करने मे श्रसमथं हे । 
इसलिए वे हमारे अदणयोग्य हुए कैखरोस्प में हमारे सामने उपर्थित द । 
उनका सौन्दयं धारणा के श्रतीत है इवलि ट वे गुलात्र श्रादि पएूलो का कूप 
-धारस करके राये है । हमारी साधना होनी चादिएः गुलाव्र के सौन्दर्य को 
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देखते देखते परम सुन्दर को द्वद निकालना } प्रकृत मो--तात्तिक मों 
( ^ 0आ१त जरल )-धारणा के अतीत है| इसलिए वे हमारे 
समाज की वैखरी माव्ृहूप मे उतर श्राई दै । इमारी साधना होनी चाहिए 
इन माताश्नोके भीतर से प्रकृतो का श्रावाहन करना; ध्यान करना; 
पूजा करके, उनको स्वप मे प्रतिष्ठित करके, दढ निकालना | प्रकृत बाल- 
गोपाल, कुमारी-मगवती, श्रादि-दस्पति हमारे ्रहणयोग्य न होने के कारण 
वे लडका, लड़की, पती-पत्नी रूप मे श्रये है । हमारी साधना है इन 
सव्र कैलरी रूपो से उनके परा हप को भरस्फुटित करः इनको परा मे पयं 
वसित कर, परा बालगोपाल, परा कुमारी भगवती ग्रौर पर ्रादि^दम्पति 
को देखना, जानना च्रौर पूजा करना । इ्के लिप आवश्यकता द सलय- 
प्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा श्यौर त्रानन्दप्रतिषठा कौ; ्रंन्यासः करन्यास ग्रौर 
व्यापकन्यास कौ; सत्र रूपो को, सत्र खत्ाश्रो को, भगवतसत्ता मे पय॑वसित 
करने की; सव श्रानन्द को ब्रह्मानन्द मे पर्यवसित करने की; स्र सोन्दयं 
क भीतर से परम सुन्दर के निकट जाने की; स्वरूपो को शान्त चौर 
शुद्ध कर भगवत्‌ ल्प मे पर्थवसित करने की । जानलेना होगा कि वे दी 
शान्त-दास्य-सल्य-बात्सल्य-मधुर सूपो मे हमारे निकट उपस्थित है । 
हमारी साधना दै इन सवर मावो को शुद्धकर सव्रके भीतर भगवद्धाम के 
शान्तादि रसो का आस्वादन करना । तमी श्रलुभवमे च्रायेगाक्रि वे 
विचि रूप धारण कर, हमारे अरहणयोग्य होकर) हमारे खामने उपस्थित 
है! इमास कार्य हे इन सव वैखरी रूपौ क॒ भीतर से उनके परार्प परा- 
माव को प्रस्फुरित कर, उस परम को परा भाव मे प्रतिष्ठित कर, उनके 
भकुत स्वरूप को देखना, उनकौ पूजा करना } तव उनको जानने के 
लिए, समभ्ने के लिट, द्ंटने के लिए; प्रात करनेकैः लिएटजो कुछ 
करेगे वदी उनकी पूजा होगी । तभी हमारी साधना हीगी "तचिन्तनं त्क- 
थनं श्रन्योन्यं तत्‌-पबोधनं एतदेकपरत्व॑चः रूप व्रह्यान्यास; (^तन्मनस्का- 
स्तदालापास्तद्‌विचेशास्तदास्मिकाः इत्यादि होने की चेष्टा करना । तभौ 
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हमारे स्नान, भ्रमण, शआ्माहारादि मगवान के स्नान; धमण, आ्रह्यरदि 
म पथंवित दौकर पूजाम परिणति लाम क्रेगे। तभी सवंमूनमे 
उनको देकर, जानकर, प्राप्तकर सव जीवां की मेवा को उनकी पूजा मेँ 
परिणत करने का सौभाग्य लाम होगा । 

इस प्रसगमे सुकते श्रपनाएक स्वप्न याद श्राता है। एकदिन रत 
को मैने देखा कि एक खुन्दयी लडकी हेषत हुदै मेरे पास श्रा श्रोर 
कटने लगी यह परूल के पेड पानी के श्रभाव स सचे जारहे है, इनको 
पानीदे, स्नान करा मैन एक ब्रालरी पानी केडोमे डाल दिया। 
लौयकर देखा तो उस कुमारौ का शरीर ग्रौर कपड़े सव्र भीगे हुए ये । 
तब कुमारी ने कहा ध्यह देख मेरा स्नान हो गया ।' एकं भूख कृत्ते को 
देखकर वह कहने लगी “यह कृत्ता भूखा है, इसे कुष्ठं खाने को दे ।" 
तब कृत्ते को खाना देते ही कुमारी हष कर कहने लगी (ह देख मेगा 
स्वाना दो गया} इतनी बात करके वह कुमारी न जाने कौ चली 
गई । छोटे लड़के लडकियो के भीतर बालगोपाल श्रौर कुमारी भगवती 
का श्रावाहन करने क॒ फलस्वरूप मेरे श्रनेक सशय निवृत्त हो गये ह | 
इनके कथानुखार चलकर मेने कई वार मृत्यु से रक्ता पाई है। मेरे गुर 
देव कहते ये “जो कुं देखो उसको मन ही मन गुद मानकर मगवद्‌- 
वुद्धि से प्रणाम कये! तवर देखोगे करि सब पदाथ भगवदूमावसे 
विभावित देकर वमार पूजा अ्रहण करेगे; तुमको तआ्रशीर्वाद देगे ॥" 
सव पदार्थो मे, सब जीवो मे, मगवान्‌ का आवाहन ग्रौर ध्यान करो-- 
उनके कार्यकलाप द्वारा जो उनके भीतर त्ैठे कायं कररदे दैवे ग्रहण 
योग्य हो जा्येगे । इस लिए श्मविश्यकता है सवच उनके श्रावाहन 
ग्रौर ध्यान की, सवकरी सेवा द्वारा उनकी पूना करने की। भ्रमण के 
समयं मिचोके भीतर तथान्चारो शरीरके दश्य क भीतर उनकौ सत्ता 
उपलम्ध करने की चेष्टा करो। देखोगे कि व्दारा भ्रमण भगवान कौ 
गोष्ठलीला मे पर्यवषित हो गया} सवक वाता के भीतर कोन बोल रदा 
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३ इसको उपलब्ध करने की चेषा करो । श्रपने ऋीर सवके स्नानाहारादि 
के खमय अन॒मव करने की चेष्ठा करो कि इन सबके भीतर कोन बैठा दे, 
कोन स्नानाहायदि कर रहा है । धीरे धीरे ठश्हाय स्नानाहार भगवान 
के स्नानाहार मे पर्यवसित लो जायगा | शयन के समय व्रिष्कोनेम मो 
की कोमल गोद का चिन्तन करे, श्नुमव कसे कि किघके शीतल स्पशं 
से तम्हारे देहं ग्रौर मनका श्रवसाद तथा ग्लानि दुर हो जारदी है । 
इत श्नुमृति से ठ्हारी निद्रा समाधि मे पयवध्ित हो जायगी । 
एक पल अथवा शिशुको दे्वते समथ श्रनुभव करने की चेश करो 
कि इसके भीतर कौन बैठ लीला कर रहा दै, इसकी श्रंख द्वारा कोन 
देख रहा है, कान द्वारा कौन सुन रदा है, इत्यादि । एेषा करने से देलोगे 
कि शिशु बालगोपाल मे श्रयवा कुमारी मगवती मे परिणत होकर दम्दारे 
मगवद्य॑न क, तुम्हार भगवत्‌-तेवा के, सहाय हो जार्यगे | खाने के समय 
्रनुभव करो कि ठुम्दारे मीतरवरैठे कोनखा रेह । यदिवे वुम्हारे 
भीतर न होते तो ठम्हारे श्रात्मीय-स्वजन च्रन्नादि के बदले तुम्हारे छल मे 
श्राग लगाकर तहे श्मशान भेज देते ¦ तवर देखोगे कि तुम्हारा खाना 
भगवदाहार मे पयंवसित हो गया । 


सव कामो को पूजा मे परिणत करने के किए श्रनुमव करना होगा 
किं सत्र सूप-रख-राब्द-सर्शा-गंध के द्रारावेदही हमारे निकट त्राये ह| 
चमस्त मं के भीतर-- लोग जिखको खुन्दर कहते दँ केवल उसी के भीतर 
नहीं भ्र्युत लौकिक दष्ट से परम रूपदीन के भीतर भी--उनका सोन्दयं 
चनौर माधुर्यं उपलब्ध करना होगा । समस्त स्पशं के भीतर यहो तक कि 
सेम पीड़ा मे, प्रहार मे, बच्छ के काटने म भी--उनका खशं उपलन्ध 
करना होगा । खवर वचनो मे, सव्र गंधो मे) सपर भावो मे उपलन्ध करना 
होगा किं ये उन्हो के कम्पन है, उसी सत्‌ के विकास है । खव पदाथा मे, 
खव मावो मे, सव्र कार्यो मे, केवल उन्दी कौ उपलम्धि करनी होगी । सम 
लेना होगा कि सत्र विचि माव, विचित्र काय, हमारे ्रधिकारानुशार 
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हमारे उचित प्राप्यल्य म टमारे ग्रहणयोग्यरूप मे, उन्दी क आगमन 
ह ! र्हीं जा कु देखो, सुनो या सोचो उसमे श्रानन्द सहित आनन्दमय 
की विभूति उपलच्ध कर श्रानन< म विभोर हो जाना होगा । किसी इन्द्रिय 
की मानो उन प्रतिर रोर कुतं मी ग्रहण कर्ने क चमता न रदजाय । 
नमक वेः एक पुतले क समान ब्रह्मसु म इव्रकर) तन्मयता लाभकरः 
एक श्रववंड परानन्द मे पना छतर कृ विसर्जन कर) श्रपना एधक्‌. 
त्रम्तित्व तक लोप कर देना होगा! “मिलना हे खदा से तो खुदी चरपनी 
मिटा 2 । प्रथक्‌ ्रम्तित्व यदि. रद भ] जाय तो श्रनुभव मे नहँ येग । 
तमी हमारे व भाव आर खवर काम पूजा मर परिसत होगे । “एक्मेवा- 
द्वितीयम्‌ का विवर्तन ग्रौर परिणति दूरकर -खषटि के अतीत _ राय म्‌ 
जाकर कि ब्रह्य वेः ग्रतिरिक्त ग्रीर्‌ कृष नहीं ईन था श्रौरन हो सकत 
हे, यही चरम व परम तत्त्व दई--एक ग्रखंड समस ते निमञ्जित ह) 
जाना होम ¦ 

हूमारि स्र ऋमो म सा्ास्णनः दो विभाग देख जाते ई-( १) 
त्रप लिप्‌ प्रोर (२) दूस क लिप्‌ । 

त्रपने लिए. स्र कामो को पूजा र परिणत करन कं लिए देखना 
होमा किं हम क्या क्या काम करते है श्र्थात्‌ हमारे ह्यास कौन कौन कारय 
कारित दते दै, यह मन ही मन श्लु कसते हए सव खट पदार्थो म, 
स्र कामों, सव्र मावो मं, खवर श्रानन्दों मे श्पने श्राप को केवल 
निमि्तमाचच खाद्ीस्वस्प म श्रवस्थितकस्‌ श्रीभयवान कौ लीला का दशन 
करना होगा } कभी कभी लीला दैखते-देखते लीलातीत श्रं तत्तव में 
निमज्जितं हो जाना होगा । सर्व॑ सत्यपरतिष्ठा; प्रणमति, श्रानन्दप्रतिष् 
को पूर्णतया उफल करना होमा  श्रनुमव करना होगा कि उन प्रति- 
रित ग्रौर कुद नदीं दै 1 उनकौ लीला क श्रतिसिति श्रौर कोक कायं दी 
नकं दे । जो कुछ भाव श्रौर कार्यहप मे उपस्थित दै बह सब श्रानन्द्मन 
के श्रानन्द का स्फुरण अ्रधवा लीलामाच हे । 
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दूसरे के लिए च्रपनेसव्र कामों को भी पूजामे परिणत करना 
होगा | बाहर के सव्र दृश्यो मे उनका श्रस्तित्व, उनका कार्यकलाप श्र 
उनको लीला दशंन करने की चेष्टा करनी होगी । एक चर्त को देखकर 
विचारेगे कि दुम इस क्त के भीतर बीजाकारस्प मे छिपे हुए ये, क्रमशः 
विकसित होकर फलपूल से सुशोभित एेसे सुन्दरस्य मं हमारे सामने खड़े 
होः | एूल को देखकर सो्ेगे किं तुम ही तो इसके भीतर वतमान हो| 
इसका सौन्दर्थं हमको श्पने परम सुन्दर प्रेमास्पद का स्मरण करा देता 
है । दे फएूलरूपी परमात्मा, तुमको नमस्कारः 1 इसी प्रकार सदर के गाम्भीर्य 
से, त्राकाश के माधुयं मे; एक शब्द मे सव्र विभूतिमत्‌ पदाथ म मगवान 
को आस्वाद करने की चेष्टा करनी होगी । इसके बाद देखना होगा किं 
वे मनुष्यो के मीतर कितने ह्मो मे हमारे निकर उपस्थित है | ऋषिगण्‌ 
उनके सव सूपो तथा भावो को पाच जाग से विभक्त कर गयेदहेँं। वे 
हमारे गहणएयोग्य होने के लिए. शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, शरीर मधुर 
भावों द्वारा हमारे सामने उपस्थित है । जो हमारे विशेष परिचित नही है 
शर्थात्‌ जिनके साथ हमारा विशेष सम्बध स्थापित नदीं हुश्रा है वे शान्त 
भाव मे उपस्थित है } उन सबके मीतर भगवान के शान्त भाव का कार्य 
कलाप चिन्तन करना होगा; उनके साथ प्रकट साव मे भगवान के आआदशं 
मनष्यरुप म व्यवहार करना होगा जिससे वे हमको शान्त, शुद्ध, संयतः 
स्व॑भूतदितेरत श्रादशं मनुष्यरूप मे उपलब्ध कर सके श्रौर उनके 
सम्बंध मे हमारा काय॑कलाप भगवान का उद्‌ श्य साधितकर भगवत्पूजा में 
पर्यवसित ह्ये सके | इसके बाद जो हमारे सम्बुख मालिक अथवा नौकर 
के शप मे उपस्थित है उनके निकट हम श्रादशंः नौकर श्रथवा श्रादशं 
मालिक के श्प मे उपस्थित होकर, यह विचारकर कि मगेवान इससूप से 
वेष धारण करके श्रये है हम भगवदूघुदधि से उनकौ सेवा करेगे जिखसे 
उनकी मेवा हमारी पूजा मे परिणत दो जाय । वन्धुरो स व्यवह(र॒ करते 
समय विवास्य करि हमारे भगवान मानो हमको च्रादशं बन्धुस्प मे 
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पस्णित करन के लिए व्रन्धुह्म म उपस्थित दह्र है; बरन्धुश्रो के भीतर 
भगवान का श्रस्तित्व उपलन्ध करने का प्रयत्न करेगे; समभने कौ चेष्ट 
करगे फर भगवान ही य्ह वेप धार्णएकरके त्रये दै श्रौर हम बन्धुश्रो की 
सेवा के भीतर रागत शरीभगवान की सेवा करर्देदै। एेसाकरसनेसे 
ब्रनधुसेवा पूना म पर्यवसित हो जायगी । इसके बाद अपनी सन्तानके 
सम्बध मे विचास्ना दोगा कि मगवानदी मानो दमाय वात्सल्य भाव 
बटरान के लिए ब्रालगोपाल एवं कुमारी अगवतील्प स च्राये हँ | इनके 
मीतर बालगोपाल एवं कुम री गवती का श्रावाहनकर, जागरितकर, 
इनकी सेवा को ग्रादशं बालगोपाल एवं कमारी भगवती की पूनामे 
परिणत करना दोगा । मन दी मन कहना होगा करि ^ गोपाल, दे कुमारी 
मगवती) वम प्रकट होकर रुके दशन दो, मेरी सेवा ग्रहणकर मेरा जीवन 
साथर करोः । इसी प्रकार मोल्ाप को श्ररपूरा-विश्वनाथ क्रा जीवन्त 
विग्रह मानक्रर प्राणप्रतिष्ठा गौर बोधन की सहायता से उनके भीतर श्र 
पूणा-विश्वनाथ को प्रस्फुटिति करना डोगा । उनकी सेवा जिसमे प्रकृत 
ग्र्नपूएा-विश्वनाथ की सेवा मे परव॑वसित्त हो जाय इसकी चे करनी हेगी। 
पति-पत्नी के मीतर हम श्रादश दम्पति का, भगवान के श्दध॑नारीश्वर 
रूपका चिन्तन क्स्मे। ये सामन ख्डे ह्यो तो इनके भीतर उसी 
ग्रादशयुगल का व्यान करेगे, श्रादशं युगल क्रा श्रावाहन करगे । 
इनके वचन श्रवा शरीर-स्पशं से भगवान का शब्द या यशं श्रनुमव 
करसे की चेष्टा करेगे जिससे इनकी सेवा मगवतू-स्वा मे पयंवसित 
हो जाय} सवत्र विचारा होगा--ष्दे मगवान, मे तो कम्हारे 
प्रकृत स्वल्प की धारणा नहीं कर सकता, दरसंसे तो तुम मेरे ्रट्ण- 
योग्य मो~व्राप, भाद््-बहन, पति-पत्नीके स्पम मेरे निकट समागत 
हो। ठममेरी ओँल खोल दो जिसे मै इनके कायंकलाप के भीतर 
तुम्हारा दशन करने मे, तुमको उपलव्ध करने मे, समं होऊं शरोर 
इनकी सेवा को तग्ारी सेवा मे पयवसित कर्‌ सक" ] ठम मेरी टषिशक्ति 
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को, अनुभवशकि को, शुद्ध श्रौर वर्धितकर इनके भीतर अपने को 
उपलब्ध करने का सामर्यंदोः 
पूजा मे समय-विभाग--पूजा के विषय मे समय-विभाग श्रनेकाश 
मरकृतिगत है | दिन कायं का, ज्ञान-चर्चा का, समय है; रानि विश्नाम 
का, श्रानन्दास्वादन का, समय है) प्रमात ओ्रौर सन्ध्याको सन्धिकाल 
कहते ह । प्रमात की गति श्कायंसे कार्यको तरफ श्मनोर सन्न्याकी गति 
कायं से ग्रकायं की तरफ होती है | प्रातः जव इम सोकर उठते है तब 
हमारी भ्रकृति महामाथा मानो हमारी देह श्रौर मन कौ सव क्षति पूरणकर 
हमारी देह म॑ शक्ति संचारकर, मगवान के प्रियकायं साधन के लिए 
दमक संसार के कायते मे मेज देती है | संन्ध्या समय हम कायतत 
स श्रान्त देह व क्लान्त मन होकर बि्रामके जिए किरमांके पास 
चले श्राते है | यह तत्व विचार करके हमारी प्रातः एवं सायंकाल की 
सन्यापूनादिम ऋपियाने एक सुन्दर भेदभाव की व्यवस्थाकौहे। 
दिन मे दोपहर का समय हमारे कार्यं की पूं परिणति एवं त्र्धरात्रि का 
खम हमारे विश्राम की पूणं परिणति सुचित करता है । इसके श्रनुसार 
भी हमरे कायं रर साधना मे मिन्नता लक्तित होती दहै। कार्येन मे 
जाने के लिए हमारे करणीय कायं का स्वप, उसके लिए आवश्यक 
विषय श्रौर माव का चिन्तन श्रौर जिसे कर्मफल भगवान को समर्पित 
हौ जाय इसकी एक सुन्दर व्यवस्था देखी जाती है । विनाम ऊ समय हम 
सानो कौ गोद मे प्रत्यागत देकर, माँ क ऊपर सम्पूणं मार छोडकर, 
मो से मिल जाने का सयोग पाति हे। 
ग्र्टकालीय लीला के श्मास्वादन द्वारा वैष्णव साधक मगवान के 
यकलाप को श्राठ मागोमे विभक्त कर) वे कवक्या करते है यह 
प्ास्वाद करने कौ चेष्टा करे हैँ । श्रीकृष्ण जब्र च्रवतीरसं हए ये तव 
मारे समाज श्रीर्‌ देश की कार्य्॑रणाली जिस प्रकारं ग्रनुष्ित होती थी 
जीवकी शिक्ता के लिए मागत श्रीमरावान ने उसका स्वयं च्राच्रण कर 
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जीव कोशिका ठेनकी चछा की] साधक श्रपने कायंको भगवान 
के काव क ग्रनुकूल कर शरपने कायं को मगवान के कार्यस पर्यवसित 
करने का सुथोग लाभ करता ह । श्रपने कायं को मगवानके कार्यम 
पर्ववतित करन की चेटा दी समन्त साधन-मजन का लकय है । इख उमय 
टमारी काय्रणाली म, विशेपरतः पाश्चाख शिक्ला-दीच्ता के भ्रमाव से, एक 
घोर परतन श्रा गया हं । इशलिए मगवान श्रीकृ"्ण॒ जिख समय जो 
कायं करते थ उसकी संगति म श्रपने कार्यं को श्रनुभारिति करना श्रव 
प्रायः सम्भवो गयादहं। तव॒ मी हमने यथासम्भव एक साम॑जस्य 
स्थापित करने की चेष्ठाकी दह रथात्‌ अपने कार्यकलाप को भगवानके 
कार्य॑कलाप के सहित मिलाकर श्रपने कायं मे उनका काय-तत्तव उपलष्ध 
करने की, श्रपने कायं को उनके कायं मे परिणत करने की, चे की है। 
उदाहरणार्थ, भगवान की पूवगोष्ठलीला श्रोर उत्तरगोषएठलीला हमने भ्रमस्‌ 
क्र समय श्रास्वाद्‌ करने की व्यवस्था कीहै) ग्राहार के समय की पूजा 
कृ; भीतर जिससे हमारा श्राहार उन श्राहार मं पवित हो सके दस शरोर 
टि रखी ह श्रौर हमारी निद्रा जिखसे समाधि मे परिणत होकर तिकृंजलीला 
द्रास्वादन म सहाधथक हो स्के इसश्रोर भी दि रखी गयी हं। 
खमवेत पूजा के ग्रंगो कोकिंछी विशेप सम्प्रदाय मे सीमाब्रदध करने 
का सुयोग नहीं दिया गया दै । हमारे व्यवह कृष्णाद शब्द सव घम. 
के पुखषोत्तमभाव के द्योतक है । जिखसे बन्धु-बान्धवों कौ, यहीं तक 
कि जीवमान को भगवद्‌-विग्रह मे परिणत किया जा सके, हमारे 
सव्र कायं पूजा मे परिणत दो सके, चिन्तन व्यान मे तथा निद्रा समाधि मे, 
परथंवसित हो सके, इस शरोर दृष्टि रखी है । कहना अखनावश्यक होगा किं 
यही त्रार्य-खभ्यता का प्रधान कथन है) 
पराचीन काल के छषि-सनिगण्‌, विशेषतः ऋषरिपतिनि्य; प्रात; उठकर 
सवप्रथम मगवान से पार्थना करते ये--ष्दे भगवान, सतको जत्र दे& 
क्लान्त शरोर मन श्रवघन्नदो गयाथा तो हम वुम्हारी करोड़ मे जाकर 
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सो गयेये। ठम्हारी कृपा श्रौर स्नेहसे हमारी देह की क्लान्ति श्रोर 
मन का श्रवसाद्‌ अवरदूरह्ो गयाहे। ऋ हम वुम्हारे संघार मे ठ्हारे 
श्रादेशानुसार तम्हारे प्रियतम जीवो की सेवा मे जाते है| तुम हमे देखते 
रहना, चलाना, विपरीत कायं से रक्ला करना, हमारे जीवन मेँ वम्हारी 
इच्छा पूणं सफलता लाम करेः । स्नान के समय सन मे कते ये--े 
भगवान, जल से हमने स्थूल देह तो शुद्ध करली किन्तु यह जल हमरे 
मन के निकट तो नदी पहूच सकता, ठम ॒श्मपने कृपा-वारिवषंण द्वारा 
मारे भीतर क सव तत्तव पवित्र कर अपनी इच्छापूर्तिं के, श्रपने जीवो 
कौ सेवा के, उपयुक्त करदो? | भोजन पकाते समय छष्रिपलिरयो भार्थना 
केरती थी--दे मगवान, वुम्हो तो हमारे वृ्तिविधान क लिए हमारे 
बरनधु-बाघवो के हप मे समागत ह्यो । त॒म जब तक इनके मीतर श्रास- 
भरकाश करते हो तमी तकयेहमारेग्रिय उपास्यदहै। तम्दारे प्रकाश से 
हम इनको श्मशान की भस्ममे परिणत कन को वाच्य होते दहै। व्ही 
हमारे परकृत त्रारमीय, प्रकृत प्रिय हो--यह तच्च उपरल्ध करने का सुयोग 
दो | हम कुम्हारे लिए ही मोजन पका रही है, हमारे यह ग्रहादि तुम्हारे 
ग्रहणयोग्य हा एवं इनके भीतर तुम्ही यह श्रन्नादि रहण कर हमारे कार्य 
को साथक कर रहे होय तत्व हम अन्तर मे उपलन्ध कर सकः 
कऋष्रिगण किसी को उपदेश करते समय श्रर्थना कसते ये--े मगवान, 
तुम हमारे सन रार्‌ वाक्य द्रवाय प्रकाशित होकर हमारे सुख से उपदेश 
मदान करो | हमारे सुख से वचन इस प्रकार उच्चारित होसे तेम हं 
हमारे भौतर से बोल रहे होः | सव कामो में यह उपलब्ध करने की चे 
होती थी कि मगवान ही हमारे मीतर वरेठे कार्यं करर है, वही प्रकृत 
कत्ता दै, हम निमित्तमा्र है । सध्या कै पूर्व वे उपलग्ध करने की चेटा 
करते थे किं भगवान जसे व्याकुल हुए उनको संसार के कर्मतैव से श्रपनी 
गोद मे च्माकर विश्राम करने क लिए बुला रटे है) सारी सत मगवान 
का सान्निष्य उपलब्ध करने की चेष्ट करते ये। 
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भरातः विद्धोने से उठने के पूवं पूजा--मगवान किख भकार मातू- 
त्प धारण कर दमारी सव्र ग्लानि दूर कर हमारे भीतर शक्ति संचार कर 
देत हं पटले यह्‌ तततव उपल्ध करना चादि } फिर ॐ तस्पत्‌" सघ 
उचारण करके भगवान ही जीव-जगदृन्प म परिणत श्रथवा बिवर्वित दै 
यह त्य उपलब्ध कर्‌ सव्रकर मीतर भगवान करा श्रस्तित्व उप्रलष्च करने 
कौ चेष्ठा करनी चाहिए । इकर ब्राद्‌ “ॐ नद्‌ विष्णोः.“ “2 त्यादि 
संच उच्चारणकर छऋप्रिगण मगवान का परम पद्‌ उथलन्ध करन की चेष्ट 
करते ये } तयश्यात्‌ ख वाड मे मनसि" ^ › इत्यारि मंच उत्रारस 
कर मगवान ही सख्य कत्ता हे, जीव केवल्व निमितमाच द-उन यन्रीके 
हाथ म प्क चच्सान द~--ग्रह तत्व उपलनव्ध करर कई एक वार गायच्नीमंच 
जप कौ सहायता न श्रपन सव्र तत्वा वो अगवन्‌-उ्यीति स ्योतिष्मान) 
मगवदूमाव मे परिभावित, करन की चेष्टा करनी चादिएः । फिर हे विश्वः 
नाथ”? टस्यादि श्लोक पाठ कर करना चाहिए --षहे भगवान, राततम 
वम्दारी कृपा व वृष्टारे स्नदृस्पशं मरी सव्र क्लान्ति शरीर श्रवसाद दूर 
हा गयदह्‌| श्रवस तुम्हारे आ्मदशानुसार ठम्दारे प्रियतम जीवा की स्वा 
म संसारम जाता कुपा करक सुरे देखते रहना; सभे चलाना; मेरी 
र्ता करना, मेरे जीवन म वब्दारी इच्छ पृण सफलता लाभ करे 
(लोकेश चेलन्यमयाधिदेवः एवं (जानामि धम न च मे" इत्यादि म उचा- 
रण कर भगवान कौ इस देह का श्रन्तर्यांमी चालक्र रर्‌ स्वामा सममकर 
उनका स्य कत्त त्व उपलब्ध करना चादि । 


ॐ गुखम्यो नमः, ॐ ब्रान्धवे भयो नमः इत्यादि मंच क मतर्‌ हम 
खष्टिके श्रादि कालल स जितने ज्ञानदाता हुए हं उन खवकरो एवं माता- 
पिता, बन्धु-बान्धव तथा समस्त जीव ओ्रोर देवताश्रां को--चछथांत्‌ जिनके 
हम सम्पूणंतः ऋणी हैँ उनको--कृतक्नताप्रकाशपूर्वक प्रणाम क द्वारा 
उन सवके मृलाधार श्रीमग्वान को प्रणाम करने के लिए .उपदिषट ह । 
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इसके बाद प्मन्नाथः श्रीजगन्नष्थः' एवं कुष्ं स्मरामि समैकवल्लभः इत्यादि 
संच पाठ कर श्रीमगवान को प्रणाम करना चाहिए । 


श्रमण के खमय पूजा--दमार अरमण जिससे भगवत्‌ परिकिमा म 
पर्यवसित हौ इसकी चेष्ठा करनी होगी । प्रातः अरमण के समय मगवान 
की पूरव॑गो्टलीला का श्रीर्‌ सायंकाल उत्तरगोघलीला का चिन्तन कर 
वारो शरोर के सवे दृश्य पदार्थो मे श्रीभगवान्‌ का ग्रस्तित्व श्रौर लीला- 
तत्व स्वाद करना होगा । सुविधा हो तो श्रीमृत्तिदशंनः के स्तब पाट 
कर लिये जार्ये । साधको ने भ्रमण के समय, मेरखुदड के भीतर चदुने- 
उतश्नेके साथ साथ, नाम जप काभी दिधान किया द । कोह 
को$ महात्मा यद ध्य मा पश्यति सर्वत्र › इत्यादि श्लोक का तत्त्व 
स्वाद करने की चेष्ट करते है । 

स्नान के समय पूजा-देह रौर चित्त शुद्ध हुए त्रिना मगवदु- 
पलब्धि सम्भव नही; इसलिए हम अपने देह, चित्त तथा सवं तत्वो को 
शुद्ध करने के लिए शपने को भगवत्‌-प्रातिक योग्य बनाने के लिए स्नान 
करने जा रदे है--यह तत्त्व मन म उपलन्ध करना होगा । तेल मलने के 
समय तनुमव करने की चेष्टा करनी होगी कि मेरे भीतर भगवान दहै, मै 
उनके श्ंगमे तेल मल रहा हूँ ) स्नान करने जाते समयं शुद्धितत्तय के 
निर्दिष्ट कुष्ठ श्लोको का पाठ करना चाहिए । जलल के निकर जाकर 
विष्डुस्मरण का संतर पटना चाहिए । इस विष्रथ मे जलल का तत्व चित- 
नीय है! जल के भीतर कौन दहै अथात्‌ जलस्पमे कौन श्रागत हे 
(धरसोऽहमप्यु-गीता ७ श्र. ८ श्लोक द्रष्टव्य है) जल क्यो हमारी शुद्धि मे 
सहायक हेता है १ देह को भगवान का मन्दिर सममकर स्नान के समय 
भगवत्‌-मन्दिर-माजंन का रहस्य चिन्तन करना चादिए | 


आत्मेन्द्रियसमायुक्तं दें श्रीहरिमन्दिरम्‌। 
स्नानेन शोधनं तस्य विधेहि कपया तब ॥ 
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“हे मगवान, जल की सहायता से सके ्रपनी स्थूल देह को शुद्ध 
करगने का सुयोग मिला | जिससे जल म निहित सूम तत्त्व मेरे देदस्थ 
सवर तत्त्वो से प्रवश॒ कर उनको शुद्ध करने मे समथ दा; इतकी दया करके 
तुम व्यवस्था कस | तुम मेरे णीतर स्थित दए श्रपरन स्र किये हुए यंच 
का श्रागन्तुक मल दुर्‌ कर इसको पनी उपरलश्ि के योग्य एवे पने 
प्रिय कायं साधन मे समर्थं कसे # 

अद्धिर्गात्राणि इध्यन्ति मनः सस्येन युध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञनिन शुध्यति ।। 

दस श्लोक का सम॑ हृदयगम करने की चेष्ठा करनी चाहिए } स्नान 
के पश्चात्‌ ्राव्रह्-स्तम्ब पर्यन्त वरिथ्बन क समस्त जीवा कौ त्तिक लिए 
तर्पण करने का विधान द । इकर वाद्‌ श््र्तो सा सद्गमय एवं “मद्र 
करभः शएुयामः इन दो श्रुतियो का पाठ करना चाहिए श्रौर द्रन्त मे 
“सवऽ सुखिनः सन्तः रादि पाथना मंच पाट कर, खव जीवो ऋ कल्याण 
की भरार्थना कर रौर श्रपने को शुद्ध ग्रौर उ्योतिम॑य चिन्तन कर सर्व 
वरह्यदशन की चेष्ठा करनी चार्दिर । 

आहार के समय पूजा -श्रीमग्वान दी श्रननल्प म॒ समागत ई। 
फिरव ही हमार रन्धियादि द्वस श्रन्न हण कर तस्रदत्त ददं का पुष्ट 
साधन करते दै श्रौर इस दद्‌ च पने प्रिय कायं साधन क उ५5 कर 
त्रपनी दच्छापूर्वि म निञु्त सने की चे करे हं, सवंप्रभम यहं तत्त्व 
चिन्त्नीव हं । 

ब्रह्मापेणं ब्रह्य हयिः ब्रह्माग्ना ब्रह्मणा हवम्‌ । 
ब्रह्यैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमे समाधिना ॥ 

तत्पश्वात्‌ इस रन्न को उनक्र ग्रहणयोग्य पवि कर लेना होगा | 
इसके ब्रादवेदही हमारे मीतर त्रे श्रन्न ग्रहण कर रै हे, यहं तत्त्व 
चिन्तन कर ग्रौर खादर पदार्थं भगवान को निवेदन कर्‌ सत्रको यह निवे- 
दित प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था ह । सत्रको वितरण करन क॒ वराद 
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जो वरचे उसे मोक्ता को स्वयं म्रहण कर वृधि बोध करन होगी) श्रन्नक्े 
ब्रह्यणाव से परिभावित कर भगवान को निवेदन करने का विधान ह। 
श्मन्निवेदन के भीतर निम्नलिखित तत्व चिन्तनीय है - 

( १) ॐ तन्‌ सत्‌ । ॐ उच्यारण करके चित्त को मगवतूखमीप 
ले जाना चाहिए । किर यहं तत्व श्रनुधावन कसना चाहिए किवदही 
जीवजगदृशप मे परिणत ्रथवा विवर्तित है । 

( २) पतदघ्नादिकं सवं ॐ श्रच्छिद्रमस्तु स्वाहा । ग्रन्न पवित्र भाव 
से तैयार किया गया दै श्रौर उसमे कोई श्रपविच्न पदाथ तो नदी है, इसकी 
परोच्चा करफे ग्रौर भगवान का नाम स्मस्ण करे श्रन्नको च्र्रतमे 
परिणत करना चाहिए | 


( २ ) ॐ श्रमतोपस्तरणएमसि स्वाहा । ॐ च्रग्तपिधानमसि स्वादय । 
वह्‌ प्रन्नादि ऊपर व्रौर नीचे (स्र तरफ ) श्रगृत से परिभावित हो जा 
श्र इस फलस्वस्प यह शु शन्न हमारी सगवत्‌-प्राि मे सहायक हो | 

( ४ ) ॐ श्नाहार्शुद्ो सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्र वास्परतिः। ग्राहार के 
दव्य केवल स्थूल श्रन्न मे सीमाव्रड नदी है, शब्द-समशांदि जो कुथ मनो 
भरमृति हारा ग्रहण क्रिये जात दैवे समी ग्राह्यं है} श्रायते मना 
बुद्धया इन्द्रियं, च श्राहारः--च्रथांत्‌ मन, बुद्धि, इन्दरियादि द्वारा जो 
कुं गहण क्या जाता हे वह सभी ग्राहार है, यह व्याख्या मभ कर श्रपने 

४ सप्र तत्त्वो को शुद्ध कर सकने से हमारी श्रास्मा के समन्ध से--मगवान 
के सम्बन्ध म--स्परति जाग उठेगी । इसके वाद निम्नलिखित भरखाली 
दारा संत्रपाठ शरोर मावना करनी चाहिए | 

(क ) मूलाधार में मन स्थिर करके- ॐ श्रच्मयाय स्वाहा इदम- 
नम. । दे भगवान, ठम इस देह की पुष्टि क लिए श्र्रल्प मे समागतं 
डो, ठमको नमस्कार । 

( ख ) मशिपुर मे चित्त स्थिर करॐ--ॐ प्राश॒मयाय स्वाहा एप 
भाणः । यह न्न खधिर म परिणत होकर प्राण की पुष्टि साधन करे | 
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( ग ) ग्रनाहत मे चित्त स्थिर करके--ॐ मनोमयावर म्बाह्म एतन्मनः} 
यह्‌ उधिर वीयं मे परिणत होकर मन के देवना की पुष्टि विधान करे | 

(घ) विशुद्धास्यमे मन स्थिर करकै--ॐ विजानमथाय स्वहा 
एतद विजानम्‌। यद वी ग्रोजस्‌ में परिल होकर शिक्षानमय कोश की 
तमि विधान करे | 

(ड ) श्मानाच्मे मन म्थिर करके-ॐ श्मानन्दमयागर स्वाहा 
एप च्रानन्दः । यह श्रोनस सुधा में परिणत होकर श्रात्मा श्रीर्‌ परमास्मा 
क व्रुमि विधान करे | 

यही देदम्थ प्र॑ंचकुर्ड म श्माहुति प्रदान कर्‌ प्रकुन पच गदाय्रनका 
थ्यानं करना विधेय ई । दह म क्रिख प्रकार एकं परिणति साथितद्ये षी 
द ( 0८688 ° ‰२€५॥8८25079 ) यह तत्व श्रास्वादनीय है । 

[ क ] एतदन्ादिकं सवं ॐ प्लक्षे स्वाश्च । ग्रह त्रन्न हमारे देह 
की प्रि विधान करे । 

[ स्व ] एतदन्नादिक सवं परमात्मने म्वा । दस श्रननका साराश 
हमारी बुद्धधादि की पुटि विधान करे, देहयत्रे को मगवत्‌-का्थं साधन की 
योग्यता दान करे | 

[| ग 1 पएतदन्नादिकं सवं ॐ नमो मगवते वाहुदेवाय स्वाहा । इस 
छन्न का खछारश श्रम में परिणत देकर हमको भगवल्लीला ग्रास्बादन्‌ क 
योग्यता प्रदान करे । 


कोई कोई यह तीन मंच पथक्‌ प्रथक्‌ उचारण न करके केवल शएतदन्ना- 
दिकं घवं ॐ ब्रह्मापंशमस्तुः यह मच उच्चारण करते हैँ । ष्टे भगवान, 
उन्हीं अनादि स्पमे हमारी दे्स्ताफे जिए, मारे शान्ति ब्रिधान कैः 
किए, हमारे परम कल्याख्‌ के लिए उपस्थित होकर पुनः इम श्न्नादि को 
हमारी इन्द्रियों के द्रवाय पने निकट ले जाकर हमारी श्रभादि.गरह्णश्चिया 
क यज्ञ मे परिणत करते हो ! बस्तः दुम्हार दी प्रदत्त श्रनन वीक 
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प्रदान करने से आ्मरृतमे परिणत हो जाता है सुभको यह तत्त्व समभन 
की बुद्धि दोः। 

'सदहयनाः प्रजा सषा? (गीता ३ स्न ° १० श्लोक) इत्यादि मंत्री का सद्म 
माव से विचार करने पर हम अगवान के सृष्टि रहस्यं श्रोर जीवजगत्‌ के 
परिपालन-रस्य को एवं वे किस प्रकार सव कौ पूराता-प्राप्ि, मगवत्‌- 
मास्ति, मे सहायक है इसको उपलब्ध करने का सुयोग पाते है । हम उनकी 
इस शुभेच्छा व शुभक्रार्यंमे व्राधा देकर नाना भकार की व्माधिर्यो उन्न 
करते है । हम पने समनी कार्यो द्वयासय मगवदिच्डासे बाधा न देकर उनकी 
इच्छा पूरं सफल करने मे सचेष्ट ह, यही जौवयज्ञ श्र थात्‌ नस्मेषयज का 
प्रधान उद्‌श्य है | 


भगवान को निवेदन करने के बाद सव्र जीवो के लिए प्रसादस्य म 
कुटु रन्न रखकर श्रवशि शन्न स्वयं मोजन करने की व्यवस्था 
देखी जाती है | 

ॐ श्रा्ह्मथ्ुवनाज्ञोका देवर्षिपितृमानवाः | 
मया दत्तेन श्न्नन तृण्यन्तु अुवनत्रयम्‌ ॥ 

शर्थात्‌ मेरा प्रदत्त शन्न समस्त देवताश्च ग्रोर समस्त जीवो का तृति- 
विधान करे । यरो बलि-स्लेण-तम्त्व चिन्तनीय है । 

स्वय प्रसाद पाने के समय प्रथम पंच रास पच प्रणमे श्राति 
प्रदान करनेकेर्पाचमंत्रो का पाठ करना विधेय हे। 

[क] ॐ प्राणाय स्वाहा | हे प्रण इस तनन कोर्स 
परिणत करो । 

[ख] ॐ पानाय स्वाह्य | दे चरणन; तस च्पक्व छन्न को मल- 
रूप मे बाहर निकाल दो 

[ग] ॐ व्यानाय स्वाहा । दे व्यान, तुम स्तको सखव शरीर मे 
चालित कये 
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[घ्‌] ॐ समानाय स्वाहा । दे समान, तुम जयो जितने रक्छादि 
की ग्रावश््यकता ह वरहो उनना रक्तादि दान करो | 
[द] ॐ उदानाय स्वाहा । दै उद्रान, त॒म मेरे देहादि की परिणति 
वर ऊर्व्वगति मे सहाय हो। 
इस व्राद्‌ नमस्कार 
याऽयं देवोऽन्तरे तिष्ठन पचस्यन्न चतुर्विधम्‌ | 
गेन दत्तमिदं सव॒ तस्मे परात्मने नमः॥ 
ॐ आविरावीस्मं एषि ॥ 
टे बद्यज्योति, तुम मेरे सव तत्त्वा को श्रपनी शक्त स शक्तिमान्‌ कर, 
ग्रपने मावस परिभावित कर, च्रपने प्रिय कायं ॐ श्रनुष्ठान मे नियुक्त 
करो | 
कार्य्तत्र मे पना--हमारीदेह्‌ वेः समयत लरवान ने व्रना ह 
सथ यंचे मगवत-प्रातिक श्रनुकृल शक्ति निहितदहै। वे टी ग्रत 
मेटन्॑योकोचलास्देद। मे निमिनमाचदह्रं| हमे उचिन हकर 
ल्म उदासीन भावम स्वदय म ग्रवस्थित रहकर भगवल्लीला दशन कर । 
किन्त श्ररप्नर हमारे श्रोर भगवान क्र व्रीचमे श्याकर हमे भगवान्‌ को 
देवन नदी देता, भगवान कौ लीलोपलन्धि करन नहीं देता} इसलिए 
भी कराम करन स पहले मन हा मन यह प्राथना करना चाप 
यद्‌ यत्‌ कृतं दपीकेश तत्‌ सवच त्वया कृतम्‌ | 
निमित्तमात्रं छोकाऽयम्‌ इति मे निदरचदला मततिः | 
निस प्रकार स्रपने मीतर भगवत्‌-कतृस्व की उग्रलश्धि करनी होगी 
उसी प्रकार स्वके दवाय जो जगवान मेरे कल्याण के लिए मुभको सहायता 
करने मे तत्पर दँ थह तत्त्व भी उपलन्ध करना दोगा 
रात्रि की पूजा-प्राकृतिकर नियमानुसार दिन कायं का व ज्ञानचनचां 
का समय है ग्रौर रात्रि विश्राम का, मिल्लन का, प्रमास्वादनका खुमयदै। 
जव हम संखार के काम से क्लान्त व श्रवसन्न हो जाते हँ तत्र भकृति देवी 
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हमको विश्वाम की ग्रोर ते जाने के लिए व्यस्त होती है । उनके ग्रावाहन 
से जीवजगत्‌ के सभी प्रणी मानों मों के निकट लौयने के लिए व्यस्त 
हो जाते है । वैष्णएवगण उन्तरगोष्ठलीला द्वारा यह तत्त्व त्रासाद्‌ करते है । 

साधकमाज् को सायंकाल होतेदह्ी मगवान का श्रावाहन (मांक 
पुकार, कृष्ण कौ वंशीव्वनि ) श्रवण करने कौ चेष्ठा करनी चाहिए । मक्त 
( जीव ) भगवान का कितना अपना है, जीव के ज्िए वे कितने व्याकुले 
हे, मक्त के व्रिना जैसे भगवान रह ही नहीं खकते। साधकगण ससार 
का काम शेष कर भगवान वे निकट मगवद्धाम लौट जाने के लिए 
व्याकुल हो जाते दै--उन्मादिनी राधा का माव, गौरागदेव की सायंकाल 
की व्याकुलता, आस्वाद करन की चेष्टा करते है । शाक्तगण शिशु-षन्तान 
के लिए मो कौ व्याकुलता का तच्च चिन्तन करसे हँ । इसके वाद 
शुद्धितर्व चिन्तनीय है । मो मानो ल्के को स्नान कराके, शुद्ध करके, 
लडके का श्रवसाद व ग्लानि दुर करके तथा श्पने भावसे परिभावित 
करके उसको श्रपनौ गोद मे बुला लेने के लिए व्यस्त है। 

भगवान के निकट जाने के लिए सुमाजित होना पड़ेगा | स्नान के 
दारा सव मलीनता, वास्ना-कामना, निजसुखस्परहा, प्रतिष्टामोह त्यागकर 
चित्त को कुष्णए-सुखेक-तप्पर करना पडेगा | श्रपने चित्त को मगवान का 
द्रावाहन करने के, मगवान को श्रानन्द देने क, उपयुक्त करन। पड़ेगा । 
चित्त से सब कामना श्रीर संस्कार दूरकर चित्त को भगवद्‌-मावसे 
परिभावित करने की चेष्टा कर ग्न्याभिलाषिताश्ूल्य करना प्धेण। 
भगवान हमारे हृदय मे श्ाविभूतं हने क लिए एवँ श्रवस्थान करने के 
लिए लुन्ध हो इस तरफ ट स्खनी होगी । गायनीजप अथवा प्रट्चक्र- 
भेद इत्यादि की सहायता से चित्त को खहस्रार के तरफ, मगवद्धाम के 
तरफ़, ले जाना होगा| सखियो क सग श्रीराधाका श्रयिसार एवं 
संकेत स्थान मे जाने का तत्व यहा श्र।स्वादनीय है | श्रपने स्वस्प्रतत्व 
( शं देषो न॒ चान्योऽस्मिः एवं (सत्यपि भेदापगमे नाथः इत्यादि 
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श्लोक ) की सदायता मे भगवतू-स्वरूपतत्त्व ( सखीतक्व, यधातच्व, कृष्ण- 
न्य ) एवं नुंजलीलारदस्य श्रथवा शाक्तके लिए मो की कलूणावनत 
शटि एवं सन्तान कर लिएसां की व्याकुलता का माव हृदयंगम करनेकी 
च्च क्री दगी। 
दमक वराद वेव्एव साधकगण भगवानके दस्यव गुण्‌ से युग 
दाकर श्रीमगवान्‌ कर वरणीय व लोभनीय स्वस्य की उपलब्धि करते की 
चे करने दह) शार साधक्रगण मां के द्वय, सँन्दयं श्रौर माधुरं का 
दृश्य चिन्तनकेर न्दम विभीर्‌् हा जात है । मगवान का श्प (दतर 
सग-विस्मस्णनः ६ नन ही मगवनू-भासि मे प्रधानतः सहायक हं, स्वाथ 
ग्रोर सुग्स्रदा भग प्तिमे कितनी बाधा डाल्लते है एवं मगवान के 
वरना किर नरहन, चल दी नही सक्रता--ग्रह तत्त्व श्रास्वाद क्ररने 
की चेष्ठा करनी होगी र? मरवत्‌-स्वरूप चिन्तन) मगवान का “यान, 
व्यार वव विन्तनोय [ 
तदयश्चात्‌ साधक न्यासततत्व की सटायना से वह त्व ्मास्वादं करने 
कीच करना कि भगवान दीसव कुषुहै, वेदी स्य कर रदे 
ब्े्टीखवसूपौ म श्रौर सच लस्वोमे विराजमान है) उनको द्योडकर श्रौ 
कृष्टं मी नदीं है | 
इसके बाद उपन्वारसमपंस्‌ करते समय साधक देखना द कि 
वगवान ही नो बास्मवमेमेरीसेवा करर्देदैःवे दही इभको सप कृष् 
दे रहे है । उनो श्रपण करने के उपयुक्त मेरे पा कु मी नहीहैः 
चर्यो तक्र कि मेरीच्रात्मा भी उन्हीक्रा दान द । ग्रपनी श्रात्मा को उनसे 
पृथक्‌ समभन के कारण दौ तो मेरा सवर दुःखकटट है । तत्र साधक श्रपने 
व्यि तस्यो की मग्वान क समष्टि तत्व म ग्रा्ुतति देकर) समष्टिनावापन्न 
दौकर्‌, राधातन्व ग्राम्वाद करने की चेष्टा करता ह । तप्र साघक्रके 
निकट परः कहकर कुं नदीं रह जाता । स्त्र के खमे सुखी दौनेकी 
चे के फलस्वरूप साधक मगवद्‌-माव से परिमावित दोन लगता दै । 


